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ज्पाग्चुख्न 
य. 0 >> 
ज्ञान की कोरी वचनावली आर योग की थोथी साधनावाली का यदि साधारण 
लोगों में बिशेष प्रचार हो तो अव्यवस्था फेलने लगती हे । निगु ए-पंथ ईश्वर की 
सर्वव्यापकता, भेदभाव की शून्यता, सव मतों की एकता आदि लेकर बढ़ा जिस पर 
चलकर अपढ़ जनता ज्ञान की अनगढ़ बातों और योग के टेढे-मेढे अ्रभ्यासों को ही 
सब बुछ मान बैंटी तथा दंभ, अहंकार आदि दुध त्तियोंस उलभने लगी। ज्ञान 
का ककहरा मी न जाननेवाले उसके पारंगत पंडितों से ४हजोरी करने लगे । अज्ञान 
से जिनकी आंखें बंद थीं वे ज्ञानच्छुओं को आँख दिखाने लगे- 
बादहिं सुद्र ड्रिजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घाटि । 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आंखि देखावहिं डॉटि॥ मानस” 
जैसे टुलयी के 'मानस? में यह लोकविरोधी धारा खटकी वैसे ही सूर की आँखों 
में भी। दुलसी ने स्पष्ट शब्दो में और कढ़ाई से इस्का परिहार करने की ठानी ! 
प्रबन्ध का क्षेत्र चुनने से उन्हें ६ सके लिए विस्तृत भूमि मिल गई ! पर गीतों में सूर 
ने इसका प्रतिवाद प्रत्यक्ष नहीं, प्रच्छन्न रूप में किया | उन्होंने उद्धव प्रसंग में 
“ब्रमरगीत? के भीतर इसके लिए स्थान निकाला । उद्धव के योग एबं ज्ञान का जो 
प्रतिकार गोपियों ने “सूरसागर” में किया वह सूर की योजना है । श्रीमद्भागवत मैं, 
जिसकी स्थूल कथा के आधार पर 'सुरसागर? रचा गया, मह विधान है ही नहीं । 
उद्धव के ब्रज जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे खरी-खोटी सुनाने का वृत्त 
तो वहाँ है पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं । ब्रज में उद्धव का केवल 
स्वागत-सत्कार ही हुआ, फटकार की मार उन पर नहीं पढ़ी ।# अतः यह तत्कालीन 
उद्वे गजनक प्रवृत्ति ही थी जिसका उच्छेद करने के लिएसूर ने सागर” की ये उत्ताल. 
तरंगे लहराई । ज्ञान या योग को साधना सली न हो, सो नहीं । वस्तुतः वह 
कठिन है, सामान्य विद्या-बुद्धिवालों की पहुंच स पर है। पक्ष में उद्धव ऐसे शान- 
वरिष्ठ पुरुष और विप में ब्रज-वासिनी ऐसी ज्ञान- कनिष्ठ रिना को खड़ा करके सूर. 
ने ज्ञान एवं योग का प्रतिरोध साधारण जनता की दृष्टि से किया । ज्ञान की ऊंची. 
तन्वता उनके लिए नहीं | झानयोग के प्रतिपच्च में म्रेमयोग का मंडन करके यह 


प्रतिपन्न किया गया है कि भक्ति की भी वही चरमावधि है जो ज्ञान की 





„ ततस्ताः फृष्णसंदेशैव्यपेतविरहज्वराः । 
उद्धव॑ पूजयांचक्र ज्ञोत्वात्मानमधोक्षजम्‌ ॥-आदि । 


OS बोकी TN 


अहो अजान ! ज्ञान उपदेघत ज्ञानरूप हमहीं ' 
निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अलि ! देखत जित तितहीं ॥ 
सूर ने ज्ञान या योगमार्ग को संकीण, कठिन ओर नीरस तथा भक्तिमाग को 
बिशाल, सरन और सरस कहा है। ज्ञान या य.ग का ग्रभ्यासी विश्व को विभूति से 
अपनी वृत्ति समेटकर अंत ख हो जाता है | इसलिए गुल्म, रहस्य एवं उलकत कौ 
वृद्धि होती है । पर भक्ति का ग्रतुरागो वदिमु'ख रहता है | वह जगर्‌ के विभूतिमत्‌, 
श्रीमत्‌ और ञजेख्ित रों में अपनो वृत्ति रमाए रहता है । 1इसलिए दुराव-छितराव 
से दूर रहता है । उसके लिए सत्र कुछ सुलझा हुआ है । इस प्रकार भक्ति का 
राजमार्ग चौडा, निष्कंटक और सीधा है । उसमें गोपन, रहस्य या उलकाव कहो नहौं-- 
काहे को रोकत मारग सूधो । 
सुनहु सघुप ! निगुन-कंटक तें राजपंथ क्‍यों रूँधो ॥ 
x a RN 
राजपंथ तें टारि बतावत उरक, कुरील, कुपँडो । 
सूरजदास समाय कहाँ लौं अज के वदन कुम्डैँडो ॥ 
विश्व की विभूति में मन को रमाने का जैवा ग्रत्रसर मक्तिभावना में है बैश 
अंतःसाधना में नहीं । कल्याण का मार्ग अंतव्यींयी नहां, बढिब्पीपी सत्ता से फूटवा है- 
दूरि नहीं दयाल सव घट कदत एक समान | 
निकसि क्‍यों न गोपाल बोधत ढुखिन के दुख जान ॥ 
> > > 
उर ते निकसि करत क्यों न सीतल जो पे कान्ह यहाँ हे । 
सगुणोपासना साघार होती है, मन को रमातो है । निगु णोपासना निराधार 
होती है, मन को चक्कर में डालती है-- 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निणलँब मन चककत धावे । 
सब बिधि अगम बिचारहि तातं सूर सगुन-लीला-पद गावे ॥ 
इसी से योग-साधना या निगु'णोपासना नीरस कही गई है-- 
ए अलि ! कहा जोग में नीको । 
तजि रस-रीति नंदनंदन की सिखबत निर्गुन फीको ॥ 
x x x 
सूर कहो गुरु कोन करे अलि ! कोन सुने मत फीको । 
सगुण-निगु ण के विवाद से उद्धव-प्रसंग इतना खिला कि और भी कई समर्थ 
कवि उस पर रीफे । नंददास ने भी भावभरा “भबरगीत? गाया । उसकी टेकमिश्रित 
गीतशेली भ्रमरगीत को विशिष्ट पद्धति ही मान ली गई हे | इनका भँवरगीत शुद्ध 





1 यदू यदू विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूज्जितमेव वा । 
तततदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥--गीता 








३ 


मुक्तक न होकर पद्य-निवंध के ढंग पर चला हे । इसलिए उसमें गोपी-उद्धव-संवाद 


सबा हुआ आया है . उत्तर-प्रत्युत्तर भी तकंबद्ध रीति पर है । सूर के भ्रपरगीत की सी 


विवित्रता उसमें नहीं, पर नित्रंधरूप में होने से रसधारा का आनंद-प्रवाह अवश्य 
मिलता है। सूर ने उद्धव की भाँति नंददास के उद्धव मौनाभ्यासी या अल्पभाषी 
-नहीं है, भारी शाखार्थी या विवादी 


श्रीकृष्ण के वियोगवृत्त पर दो विशिष्ट रचनाएँ आधुनिक काल में भी प्रस्तुत 
हुई --एक रत्नाकर का 'उद्धव-शतक' और दूसरी सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर- 
दूत? | सूर के भ्रनरगीत में जो थोड़ी कमी थी वह 'उद्धव-शतकः मैं परिपूर्ण हो गई । 
कवित्त-शेली में कुछ नवीन उद्धावनाश्रों के साथ 'उद्धव-शातक? प्रस्तुत करके रल्लाकर 
ने अपनी कवित्य-शक्ति का {सच्चा परिचर तो दिया दी, लाक्षणिक प्रयोगों और 
अर्येजक विधि की कसावट ने भाषा-शक्ति का भी पूरा प्रमाण उपस्थित किया | इसमें 
भ्रमर का वृत्त नहीं आया हे । 'भ्रमर-दूत' में देशप्रेम की भी व्यंनना करके कवि- 
रल्ञजी ने उसे सामयिक रंग में बड़ी ही विदग्धता के साथ रंगा है । यशोदा या 
भारतमाता 'भ्रमर' को दूत बनाकर श्रीकृष्ण के पास द्वारका भेजती हैं। इसकी रीति 
नंददासधाली टेकमिश्रित है | इस प्रकार उद्धव एवं भ्रमर के वृत्तांत पर हिंदी में एक 
थक्‌ ही वाङमय खड़ा हो गया है, जो बहुत ही रसीला ग्रोर ममश्पर्शी है । 

प्रस्तुत भ्रमरगीत” सूरसागर की सगोत्कृष्ट रलराजि है | स्वर्गीय आचार्य शुक्लजी 
ने सूरसागर को मथकर श्रमरगीत-सार चार सौ पदों में संचित किया था । संग्रह थोड़ा- 
थोड़ा करके कई वार में किया गया था और जैसे जैसे संग्रह होता जाता था पुस्तक 
छुपती जाती थो | इसी से इसमें कुछ पद पुनरुक्त हो गए और कुछ अस्थानस्थ । 


यहाँ तक कि एक पद्‌ संयोग-शृङ्गार का भी चिपका रह गया । पुस्तक का अधिक 
प्रचार हुआ ओर शुक्लजी के जीवनकाल में ही इसकी कई आवृत्तियाँ हो गई' | 
न तो प्रकाशक को पुनरावृत्ति रोक रखते का “अवकाश मिला और न संपादक को 


उसकी पुनरावृत्ति करने का । फलस्वरूप पुस्तक प्रायः ज्यों की त्यों छुपती रही । केवल 
थोड़ी सी छापे की वे अव्पवस्थाएँ दूरकर दी गई जो पहली आवृत्ति होते ही ज्ञात हो 
गई थीं । ्रतः शुक्जनी जैसा चाहते थे वैता परिष्फार करने की वारी ही नहीं आई । 

काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में यह ग्रंथ पढाते समय मुझे गुक्लजी से कई 
स्थानों पर विचार-विमश करने का भी सुग्रवसर प्राप्त हो चुका है । प्रस्तुत आवृत्ति 
के समय जब प्रकाशक ने मुझसे इसके उपसंगादन का अनुरोध किया तो मैंने शुक्लजी 
-की नीति के श्रतुकूल इसमें कुछ उलट फेर करने का दुध्साइस भी किया । फेर-फार 


करते में जो विशेषता आ गई हो उसे स्वर्गीय शुक्तजी का प्रसाद और जो त्रटि बन 


पड़ी हो उसे मेरा ही प्रमाद समझना चाहिए । 
छानबीन करते से निम्नलिखित पद संयोग-शृगार का दिखाई पड़ा । अतः 
इसे हटा देना पड़ा-- 





देखु री, हरि जू के नेनन को छवि । 
यह अनुमान, मानि मन मानी अंबुज सेवत रवि॥ 
खंजरीट 'अतिव्यथा चपल भए,बन मृग, जल सँह मीन रहे दवि। 
एते पै मानत न, कळू न कळू कहत हैं कुकबि॥ 
इन से तो एई हरि, आवै न कछु फवि। 
सूरदास उपमा जु गई सव ज्यों होमत हवि॥ 
.उद्धव-गोपी-संवाद के एक ही लम्बे पद ( संख्या ३७६ ) के छुः टुकड़े हो गए, 
थे और उनमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ संख्याएँ लग गई थीं । ये सख्याएँ भी हटा दी गई | 
पाँच पद्‌ दो दो बार छुप गये थे । ये पुनरुक्त पद भी कम कर दिए गए । ग्रंथ में 
पहले कुल पदसंख्या ४०३ थी । उक्त परिशुद्धि से ११ संख्याएँ कम हो गई और 
अब कुल पद-संख्या ३६२ ही रह गई । ८-६ पद्‌ नए जोड़कर ४०० या ४०१ पद्‌- 
संख्या कर देने का विचार था, पर कई कारणों से ऐसा नहीं किया । 
भ्रमरगीत के कुछ पदों का आवश्यक अंश शुक्लजी ने अपनी भूमिका में भी 
उद्धत किया है । मिलाने पर भूमिका और मूल के पदों में कहीं थोडा और कहीं बिशेष 
पाठभेद दिखाई पड़ा । अधिकतर भूमिका के पाठ को ठीक मानकर जहाँ तक बन 
सका दोनों की एकरूपता स्थापित की गई | पदों में जो छाते की अशुद्धियाँ रह गई 
थीं उन्हें भी शुद्ध कर दिया गया । ब्रज में तालव्य 'श? नहीं होता, इसलिए सर्वत्र 
दत्य सि? का ही व्यवहार किया गया है | पहले इस नियम का पालन कहीं था, 
कहीं नहीं । 
पदों की दो-चार टिप्पणियों में मतभेद दिखाई पड़ा । इनमें कोई परिवर्तन न 
करके संपादक की मूल टिप्मणियों के नीचे दूसरे श्रन्षरों में नई टिप्पणियाँ अलग से. 
लगा दी गई हैं | शुल्कजी की टिप्पणियों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोग: 
र दिखाई पड़े जिनकी व्याख्या आवश्यक प्रतीत हुई । इसलिए 'चूणिका? नाम 
, से पुस्तक के अंत में कुछ ओर टिप्पणियां भी जोड़ देनी पड़ीं | श्रब आशा की जा. 
सकती हे कि यह पढ़ने-पढ़ानेवालों के लिए सुगम हो गया होगा । 


्रह्मनाल, काशी 
रथयात्रा, १९६६ 








—— र व्यय 

ज्ञान की कथनी वाले संतों की बानी? में न साहित्य के प्राण हैं न शरीर | यदि 
कोई कहे कि साहित्य न सही, जोवन को तो इन संतां ने प्रभावित किया, तो इसका 
सीधा उत्तर यह है कि पूर जीवन को नहीं जीवन के अंश या अंगमात्र को दी निगु ण 
की खजड़ी मुग्ध कर सकी | निगु न-घारा निवृत्तिमुखी थी । पर भारतीय साहित्य 
निव्वत्तिमुखी कभी नहीं रहा; शांत को रस मानकर भी नहीं । भक्ति प्रवृत्तिमार्गी हे 
प्रवृत्तिलक्षण है यह बहुत पहले आरम्म में ही, घोषित कर दिया गया था--प्रवृत्ति- 
लक्षणरचव धमा नारायणात्मक/ । जो भक्ति को इतने पर भी निवृत्तिमार्गी समझते 
हाँ उन्हें शाज-चिंतन क! अभ्यास करना चाहिए | 

कबीर की श्रपनी डफल्ली जीवनांश को ही चकित कर सकी, साहित्य उससे न 
अभावित हुआ, न शासित | कत्रीर की साधनात्मक रहस्योन्मुखी बृत्ति साधकों के ही 
काम की निकली, साहित्य अछूता ही रह गया | जीवन का जो अंश गुद्य-गोप्य 
से हस्त हो रहा था भगवान्‌ की लीला ने उसका र स्योद्घाटन कर दिया। ज्ञान 
का गवं चूण हो गया ; भक्ति ने माया का परदा हटा दिया | यदि यह कहा जाय 
कि क्या प्रेम की पीर वाले फकीरों का मी प्रभाव नहीं पढ़ा, तो उत्तर होगा कि 
भारती जीवन को उसने प्रभावित नहीं किया । साहित्य के अंग या अंश मात्र को 
ही वह प्रभावित कर सका, शासित उतने को भी नहीं । प्रेम की रहस्यवादिनी प्रवृत्ति 
केवल सूफी फकीरों के ही बीच जगती रही, भारतीय प्रेमाख्यानों की श्ररहस्योन्मुखी 
धारा पृथक्‌ प्रवाहित होती रही । हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में उसकी कोई कथा- 
कहानी, चर्चायार्ता हुई ही नहीं । होती भी कैसे, भारतीय प्रेम-काव्यों की सरस्वती 
का प्रवाह वेष्टनो में लिगा जो पड़ा है | साहित्य का जो अंश सूफियों से प्रभावित 
हुआ उसकी खोज-खवर साहित्य के इतिहासों को नहीं । रोति-यंन्यां के पहाड़ में वह 
'साहित्यांश, वह स्वच्छुंद खोत, दबा जो पढ़ा है । 

अब सगुणधारा के राममक्ति ओर कृष्णभक्ति से खोतों को लीनिए । रामभक्ति- 
सोत के प्रवाहक महात्मा तुलसीदास उपदेश, नीति, मर्यादा आदि से संवलित वाणी 


'का विसगं करते रहे | वे पूरे सामाजिक थे, समाज को उन्हें सर्वेतोधिक चिन्ता थी । 


समाज या जीवन को उन्होंने जैसा प्रभावित किया, वेसा कोई न कर सका । तुलसी 
के राम रोम रोम में रम गए । पर क्या साहित्य में तुलसी की परम्परा चली ? 
राम का चरित स्वयम्‌ काव्य भले ही हो, पर रामचरित-मानस की परम्परा कहाँ है 0 
जीवन ने उपदेशामृत का पान किया, पर साहित्य उरते लगा | वह श्रद्धा का नहीं; 
शृंगार का ग्रालंबन चाहता था । वह “मानस? से चलकर “सागर? में जा डूबा । भक्ति- 
काल के उपरान्त रीतिकाल या श्रृ गारकाल का आगमन हुआ । सूर के राघाकृष्ण 


६ 


घनश्याम काव्य के अक्षर-अक्षर में छा गए । जिन्हें शंका या अपडर होता वे बोल 
उठते-- “आगे के सुकबि रीभिहें तौ कबिताई नठु राधिका-कन्हाई सुमिरन को 
बहानो है? । 

लसी ने भगवान्‌ का ऐश्वर्य-रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया; उसकी 
विभूति से जीवन संपन्न हो गया । सूर ने भगवान्‌ का रस-रूप लिया ; साहित्य सरसः 
हो गया । तुलसी के मर्यादापुरुषोत्तम के समक्ष समाज का शिर श्रद्धा से नत ओर 
मन विश्वास से आश्वस्त है | सूर ने लीलापुरूषोत्तम के सम्मुख साहित्य की वाणीः 
नर्तित और आत्मा तल्लीन है । हिन्दी-साहित्य की भूमिका वृ दावन और पंचवटी में 
है अथवा शून्य महलिया? और दसैं दुआर' में इसे सहृदय दी सोचे । साहित्य 
की आत्मा “मानस? और 'सागर? से तरंगायित हे अथवा 'बीजक' ग्रोर “अ्रखरावट” 
से तरलायित इसे विज्ञ-अभिज्ञ ही विचारें । 

xX x xX 


“श्रमरगीत-सार” के इस संस्करण में छूटी भूल-चुक सुधार दी गई है, 'चृणिका? 
में परिमाजेन कर दिया गया है तथा ८ पद ( ३६१ से ३६८ तक ) जोड़कर ९ख्या 


~ 


पूरी ४०० कर दी गई है । ये पद बड़े कोष्ठक से धेर दिए गए हँ । 


ब्रह्मनाल, काशी 
अनन्त-चतुर्दशी, २००६ विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
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'व्ञच्छळळ ख्य 


“भ्रमरगीत? सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है | समग्र सूरसागर का कोई 
अच्छा संस्करण न होने के कारण “सूर? के हृदय से निकली हुई अपूर्व रसवारा के 
भीतर प्रवेश करने का श्रम कम ही. लोग उठाते हैं । मैंने सन्‌ १६२० में भ्रमरगीत 
के अच्छे पद चुनऊर इकटूठे किए ओर उन्हें प्रकाशित करने का आयोजन किया ; 
पर कई कारणों से उस समय पुस्तक “प्रकाशित न हो सकी | छुपे फार्म कई बरसों 
तक पड़े रहे । इतने दिनों पीछे श्राज “भ्रमरगीत-सार? सहृदय समाज के सामने रखा 
जाता है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि “सूरसागर? के जितने संस्करण उपलब्ध हैं उनमें 
से एक भी शुद्ध ओर ठिकाने से छुपा हुआ नहीं है। सूर के पदों का ठीक पाठ 
मिलना एक मुश्किल वात हो रही है। “वेंकटेश्वर प्रे? का संस्करण अच्छा समझा 
जाता है पर उसमें पाठ की गड़बड़ी और मी अधिक है | उदाहरण के लिए दो पदों 
के टुकड़े दिए जाते हँ-- 

[ क ] अति मलीन वृषभानु कुमारी । 
अधोमुख हरति, उधे नहिं चितयति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी ॥ 
[ ख ] मग ज्यां सहत सहज सर दारुन, सन्मुख तें न टरै । 
समुकि न परे कोन सचु पावत, जीवत जाय मरे॥ 
ये इस प्रकार छपे हे-- 


[ क ] अलि सलीन बृषभानुकुमारी । 
अधोमुख रहत ऊरथ नहिं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुथञअरी ॥ 
[ ख ] मग ज्यों सहत सहज सरदारन सनमुख तें न टरै। 
समुझि न परे कवन सच पावत जीबत जाइ मरे ॥ 
इस संग्रह में “मरगीत? के चुने हुए पद रखे गए हैं । पाठ, जहाँ तक हो सका 
है, शुद्ध क्रिया गया है | कठिन शब्दों और बाक्यों के ग्रथ फुटनोट में दिए गए 


हैं। सूरदासजी पर एक श्रालोचनात्मक निवन्ध भी लगा दिया गया है, जिसमें 
उनकी विशेषताओं के अन्वेघण का कुछ प्रयत्न है | 


गुरुधाम, काशी 
भीपंचमी, १९८२ रामचन्द्र शक्ल 


ज्यक््का का ल्त्र सूरू ब्दा ख 


के हिन्डुओं के स्थाप-?4 के साथ ही साथ वीर-गायाओं की परंपरा भी काल के 
औधेरे में जा छिपी | उस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुँह से 
गाते टोर किन कानों से सुनते ? बनता पर गहरी उदासी छा गई थी । राम ओर 
रहीम को एक बतानेवाली बानी मुरकाए मन को हरा न कर सकी; क्योंकि उसके 
भीतर उस कट्टर एकेश्‍वरवाद कः सुर मिला हुआ था जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग 
नित्य अपनी आँखों देख रहे थे । सर्वस्य गँवाकर भो हिन्दजाति अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
बनाए, रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी । इससे उसने अपनी सभ्यता, अपने 
चिर - संचित संस्कार आदि की रक्षा के लिए राम श्रौर कृष्ण का आश्रय लिया ; 
ओर उनकी भक्ति का खोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फेल गया। जिस 
प्रकार वंग देश में कृष्ण-चैतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर भारत में वल्लमाचाय्यजी ने 
परम भव की उस आनन्दविधायिनी कला का दर्शन कराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, 
जीवन में सरसता का संचार किया | दिव्य प्रेम-संगीत की धारा में इस लोक का 
सुखद पक्ष निखर आया ग्रौर जमती हुई उदासी या खिन्नता बह गई । 

जयदेव को देववाणी की स्निग्ध पीयूध-घारा, जो काल की कठोरता में 
दव गई थी, अ्रवकाश पाते ही लोक-भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की 
अमराइयों में विद्यापति के कोकिलकंठ से प्रकट हुई रौर आगे चलकर व्रजके करील- 
कुझों के बीच फेल मुरभाए मनों को सींचते लगी । आचार्य्यों की छाप लगी हुई आठ 
वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीत्त न करने उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली 
श्रौर मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा को थी। ये भक्त-काव सगुण 


:; उपाठना का राक्ष्ता साफ करने लगे । निगु ण उपासना की नीरसता श्रोर श्रग्राह्मता 


दिखाते हुए ये उपासना का हृदयग्राही स्वरूप सामने लाने में लग गए । इन्होंने 
भगवान्‌ का प्रेममय रूप ही लिया; इससे हृदय की कोमल वृत्तियों के ही आश्रय 
और ग्रालम्त्रन खड़े किए । आगे जो इनके श्रनुयायी कृष्ण-भक्त हुए वे भी रन्‍हीं 
वृत्तियों में लीन रहे | दय की ग्रन्य वृत्तियों ( उत्साह आदि ) के रञनकारी रूप 
भी यदि वे चाहते, तो कृष्ण में ही मिल जाते; पर उनकी ओर वे न बढ़े | भगवान्‌ 
का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एकदेशीय था-केवल प्रेममय था--पर उस समय 
.जेराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि 
सी उत्पन्न हा रही यी उसे हृटाने में उपयोगी हुआ | मनुष्पता के सौंदर्यपूर्ण और 
माध॒य पूर्ण पक्ष को दिखाकर इन इष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति 
अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी । 


बाल्य-काल और यौवन-काल कितने मनोहर हैं ! उनके बीच नाना मनोरम 


२ 


परिस्थितियों के वि 
रखी, उससे गिरे 


शद चित्रण द्वारा सूरदासजी ने जीवन की जो रमणीयता सामने 
हुए हृदय नाच उठे | धवात्सज्य' और “यृगार? के क्षेत्रों का 


जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और कदि ` 


ने नहीं । इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आए । उक्त दोनों रखें के प्रवर्तक रति- 
भाव के भीतरकी जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव श्रौर प्रत्यक्षीकरण 
सूर कर सके, उतनी का ओर कोई नहीं | हिन्दी-साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व 
यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने । 

उनको उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचनेवाले कवियों के समान गिनाए 
हुए संचारियो से नधकर चलनेबाली न थी । यदि हम सूर के केवल विप्रलम थु गार 
को ही लें, अथवा इस भ्रमरगीत को ही देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक. 
दशाएँ ऐसी मिलेंगी, जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं | में इसी को काबयों की 
पहुँच कहता हूँ | यदि हम मनुष्य-जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं, तो सूर दासजी कीः 
दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है । पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों ( श्रृंगार और 
वात्सल्य ) को लेते हैं, तो उनके भीतर उनकी पहुँच का विस्तार बहुत अधिक पाते 
हे | उन चेत्रों में इतना छन्त विस्तार और किसी कवि का नहीं । बात यह है 
कि सूर को 'गीत-काव्य' की जो परंपरा ( जयदेव और बिद्यापति की ) मिली, वह 
श्रृंगार को ही थी | इसी से सूर के संगीत में भी उसी की प्रधानता रही | दूसरी 
घात है उपासना का स्वरूप ; सूरदासजी वल्लमाचार्यजी के दिष्य थे, जिन्होंने भक्ति 
मागे में भगवान्‌ का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षण द्वारा “सायुज्य 
मुक्ति’ का मार्ग दिखाया था । भक्ति-साघना के इस चरम लक्ष्य या फल (सायुज्य). 
की ओर सूर ने कहीं-कहीं संकेत भी किया हे; जेसे-- 

सीत उष्न सुख दुख नहिं माने, हानि भए कछु सोच न राचे। 
जाय समाय सूर वा निधि में बहुरि न उलटि जगत सैं नाचे ॥ 

जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार 
प्रेम-भाव को चरम सीमा आश्रय और श्रालम्बन की एकता है । अतः भग वद्भक्ति, 
की साधना के लिए इसी प्रेमतत्व को वल्लभाचार्य ने सामने रखा; अर उनके- 
अनुयायी कृष्णभक्त कवि इसी को लेकर चले। गो० तुलसीदासजी की ष्टः 
व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक-पक्ष पर भी थी १ इसी से वे मर्यादा-पुरुषोत्तम के 
चरित को लेकर चले ; और उसमें लोकरच्षा के अनुकूल जीवन की ओर ग्रोर बत्तियों: 
का भी उन्होंने उत्कर्ष ।दखाया और अनुरंजन किया । 

उच प्रेमतच को पुष्टि मै ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है | 
रति-भाव के तीनों प्रवल और प्रधान रूप--भगवद्विषयक रति, वात्सल्य और दाम्पत्य 
रति- सूर ने लिए हैं । यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रति-भाव भी कृष्णोन्मुख होने 
के कारण तत्वतः भगवत्पेम के अन्तर्भूत ही हैं, पर निरूपण भेद से आर रचना- 
विभाग क दृष्टि से वे अलग रखे गए हुँ | इस दृष्टि से बिभाग करने से विनय के: 





र 


जितने पद हैं वे भगवद्विषयक रति के अन्तर्गत आवेंगे ; वाललीला के पद वात्सल्य केः 
अन्तर्गत और गोपियों के प्रेम-संबंधी पद दाम्पत्य रति-भाव के अन्तर्गत होंगे । हदय; 
से निकली हुई प्रेम की इन तीनों प्रबल धाराओं से सूर ने बढ़ा भारी सागर मरकरः 
तैयार किया है । 

कवि-कम्म-विधान के दो पक्ष होते हैं- विभाव-पच्त और भाव-पक्ष | कवि एक: 
ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है, जो मन में कोई भाव उठाने या उठे: 
हुए भाव को और जगाने में समर्थ होती हैं, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप: 
भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है | एक विभाव-पक्त है, दूसरा 
भाव पक्ष । कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों श्रन्योन्याश्रित हैं, अतः 
दोनों रहते हैं । जढाँ एक ही पक्ष का वर्णन रहता है, वहाँ भी दूभरा पक्ष ग्रव्यक्त 
रूप में रहता है । जैसे, नायिका के रूप या नर्खाशख का कोरा वर्णन लें, तो उसमें. 
भी आश्रय का रति-भाव अव्यक्त-रूप में वतमान रहता है । भाझपक्ष में सूर की. 
पहुँच का उल्लेख ऊपर हो चुका है । सूरदासजी ने शृ'गार ग्रौर वात्सल्य ये ही दो 
रस लिए हँ | ग्रतः विभाव-पक्ष में भी उनका वर्णन उन्दी वस्तुओं तक परिमित है, . 
जो उक्त दोनों रसों के आल्म्बन या उद्दीपन के रूप में श्रा सकती हैं ; जैसे राधा 
ओर कृष्ण के नाना रूप, वेश और चेष्टाएँ तथा करील-कुज, उपवन, यमुना, पवन, . 
चन्द्र, ऋत॒ इत्यादि । 

विभाव-फत्त के ग्रन्तगंत भी वस्तुएँ. दो रूपों में लाई जाती हैं--वस्तु-रूप में 
ओर ग्रलंकार-रूप में ; अर्थात्‌ प्रस्तुत रूप में ओर ग्रप्रस्तुत रूप में । मान लीजिए 
कि कोई कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है । पहले वह कृष्ण के श्याम या नीलबर्ण | 
शरीर को, उस पर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिभंगी मुद्रा को, स्मित ग्रानन को, हाथ 
में ली हुई मुरली को, सिर के कु चित केश और मोरमुकुट आदि को सामने रखता 
है, यह विन्यास वस्तु-खूप में हुआ । इसी प्रकार का विन्यास यमुना तट, निकु ज की ' 
लहराती ल्ताओं, चन्द्रिका, कोकिल-कूजन आदि का होगा । इनके साथ ही यदि 
कृष्ण के शोभा-वर्णन में घन ओर दामिनी, सनाल कमल आदि उपमान के रुपमै 
वह लाता है, तो यह विन्यास अलंकार-रूप में होगा । वर्ण्य विषय की परिमिति के 
कारण वस्तु-विन्यास का जो संकोच 'सूर' की रचना में दिखाई पढ़ता है उसकी बहुत 
कुछ कसर ग्रलकारखूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुय्य द्वारा पूरा हो जाती है | 
कहने का तात्पर्य यह कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों को संख्या सूर में कम, 
पर ञ्रलंकाररूप में लाए हुए पदार्थों की रुख्या बहुत अधिक है । यह दूसरे प्रकार 
की ( आलंकारिक) रूप-योजना या व्यापार योजना बिसी र ( प्रस्तुत ) रूप के ब 
प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती है, अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ` 
ही होने चाहिए, जो प्रभाव मै उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हों। सूर 
श्रलंकार-योजना के लिए ्रधिकतर ऐसे ही पदाथ लाए हैं । पी 

सारांश यह कि यदि हम बाह्य सृष्टि से लिए रूपों और व्यापारों के संबंध में सूर. : 
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“की पहुँच का विचार करते हैं, तो यह बात स्पष्ट देखने में ती है कि प्रस्तुत रूप में 
"लिए हुए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है । उन्होंने कृष्ण और राधा 
के अंगप्रत्यंग, मुद्राओं और चेष्टाओं, यमुनातट, वंशीवट, निकु ब, गोचारण, वन- 
विहार, बाल-लीला, चोरी, नटखटी तथा कवि-परिपाटी मेँ परिगणित ऋतु-सुलभ 
वस्तुओं तक ही अपने को रखा है । 
इसके कारण दो हे--पहली बात तो यह है कि इनकी रचना “गीत-काव्य” है 
जिसमें मधुर ध्वनि-प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारों की झलक मर 
काफी होती है । गोस्वामी तुलसीदासजी के समान सूरसागर प्रवन्ध काव्य नहीं है, 
जिसमें कथाक्रम से अनेक पदार्थों और व्यापारों की शु खला जुड़ती चली चलती है । 
सूरदासजी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हे; एक पद दूसरे पद से 
संबद्ध नहीं है । प्रत्येक पद स्वतंत्र हैं। इसीसे किसी एक प्रसंग पर कहे हुए «पदों को 
यदि हम लेते हैं, ता एक ही घटना से संबंध रखनेवाली एक ही बात भिन्न-भिन्न 
रागिनियो में कुछ फेरफार के साथ बहुत से पदों से मिलती है, जिससे पढ़नेवाले का 
जी कभी-कभी उव सा जाता है । यह वात प्रकृत प्रबन्ध-काव्य में नहीं होती । 
परिमिति का दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि सूरदासजी ने जीवन 
की वास्तव में दो ही बृत्तियां ली ह--वालबृत्ति और यौवन-बृत्ति । इन दोनों के 
अन्तर्गत आए हुए व्यापार क्रीडा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही हैं। प्रेम भी 
घटनापूर नहीं है । उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न-विस्तार नहीं है जिसके भीतर नई- 
नई वस्तुओं ओर व्यापारों का संनिवेश होता चलता है। लोक-संघर्ष से उत्पन्न 
विविध ब्यापारों की योजना सूर का उद्दे श्य नहीं है । उनकी रचना जीवन की अनेक 
रूपता की ओर नहीं गई है ; बाल-क्रीढ़ा, प्रेम के रंग-रहस्य और उसकी वृत्त 
वासना तक ही रह गई है । जीवन की गंभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण 
उसमें वह वस्तु-गांभीय नहीं है जो गोस्वामीजी की रचनाओं में है । परिस्थिति की 
“गम्भीरता के अ्रभात्र से गोपियो के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो 
सीता के वियोग मे है | उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पढ़ता है। 
सीता श्रपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षतों के बीच 
-पढ़ी हुई थौं | गोपियो के गोपाल केवल दो-चार कोस दूर के एक नगर में राजपुख 
भोग रहे थे | सूर का वियोग-वर्णन, वियोग-वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के 
अनुरोध से नहीं । कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते-करते किसी कूज या भाड़ी में 
-जा छिश्तें हैं ; या यों कहिए कि थोड़ी देर के लिए ्रन्तद्धीन हो जाते हैं| बस गोपियाँ 
-मूचिछित होकर गिर पढ़ती हैं । उनकी आंखों से श्रांसुओं की धारा उमड़ चलती है । 
“पूर्णं वियोग-दशा उन्हें ग्रा घेरती है । यदि परिस्थिति का विचार करें, तो ऐसा 
वविरह-वर्णन ग्रसँगत प्रतीत होगा । पर जैसा कडा जा चुका है, सूरसागर प्रबन्ध- 
काब्य नहीं है, जिप्तमें वर्णन की उपयुक्तता या अनुपयुक्ता के निर्णय में घटना या 
*यरिंस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग रहता है | 
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पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के वालकृष्ण को ही 
थोड़ा बहुत देखते हैं । कृष्ण के केवल बाल-चरित्र का प्रभाव नन्द, यशोदा आदि. 
परिवार के लोगों और पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है। सूर का वाललीला- 
वर्णन ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध है । कृष्ण के छोटे-छोटे पेरों से चलने, मुँह 
मै मक्खन लिपटाकर भागने या इधर-उषर नटखटी करने पर नन्द वावा और 
यशोदा मेया का कभी पुलकित होना, कभी खीभना, कमी पड़ोसियों का प्रेम से. 
उलाहना देना आदि बातें एक छोटे से जन-समूह के भीतर आनन्द का संचार करती 
दिखाई गई हैं । इसी बाल-लीला के भीतर कृष्णचरित का लोक-पक्ष ग्रधिकतर 
आया है ; जेते कंश के भेजे हुए असुरो के उत्पात से गोगें को बचाना, काली नाग 
को नाथकर लोगों का भय छुड़ाना | इन्द्र के कोप से ड्त्रती हुई बस्ती की रक्षा 
करने और नन्द को वरुण-लोक से लाने का वृत्तान्त यद्यपि प्रे मलीला आरम्भ होने 
के पीछे आया है पर उससे संबद्ध नहीं है । कृष्ण के चरित में जो यह थोडा-बहुत 
लोक-ंग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है । जिस 
शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं का दमन किया गया उसके उषं 
का श्रनुरंजनकारी और विस्तृत वणन उन्होंने नहीं क्रिया है। जिस श्रोज और 
उत्साह से तुलसीदासजी ने मारीच, ताइका, खरदूषण आदि के निपात का वर्णन 
किया है उस ओज और उत्साह से सूरदासबी ने बकासुर, श्रवासुर, कंस आदि के 
बध और इन्द्र के गर्व-मोचन का वर्णन नहीं किया है बंस और उसके साथी असुर 
भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने आते हैं, लोक-शन्रु या लोक-पीड़क के रूप 
में नहीं । रावण के साथी राक्षसों के समान वे ब्राह्मणों को चबा-चबाकर उनकी 
हड्डियों का ढेर लगानेवाले या स्त्री चुरातेवाले नहीं दिखाई पढ़ते । उनके कारण 
वेसा हाहाकार नहीं सुनाई पड़ता । उनका अत्याचार सभ्य अत्याचार! जान 
पड़ता है । शक्ति, शील और सौन्दयं भगवान्‌ की इन तीन विभूत्तियों में से सूर ने 
केवल सौन्दर्य तक ही श्रपने को रखा है, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष दो 
विभूतियों को भी लेकर भगवान्‌ के लोक-रंजनकारी स्वरूप की पूण प्रतिष्ठा हमारे 
हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदासजी ने की | शरद्धा या महत्त्व बुद्धि पुष्ट करने के 
लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्त्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण ही 
सूर की उपासना सख्य-भाव की कही जाती है । है 

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वारा बर्शित कृष्णचरित 
का जो थोड़ा बहुत संबंध 'दिखाई पढ़ता है उसका सम्यक्‌ स्फुरण नहीं इरा है । 
रहा प्रेम-पक्ष ; वह ऐकान्तिक दै । सूर का प्रेमपक्ष लोक से न्यारा है। गोवियों के 
प्रे म-भाव की गंभीरता आगे चलकर उद्धव का जञान-गव मिटाती हुईं दिखाई पडती 
हे । वह भक्ति की एकान्त साधना का आदर्श प्रतिष्ठित करती हुदै जान पढ़ती है, | 
लोकधर् के किसी अंग का नहीं। सूरदास सच्चे-प्रे म-माग के त्याग और पवित्रता ' | 
को ज्ञान-मार्ग के त्याग और पवित्रता के समकक्ष रखने में खूब समर्थ हुए, हैं ; साथ. 
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ही उन्होंने उस त्याग को रागात्मिका बृत्ति द्वारा प्रे रित दिखाकर भक्ति-माग या प्रेम 
मार्ग की सुगमता भी प्रतिपादित की है । 
तुलसी के समान लोकब्यापी प्रभाववाले कर्म ओर लोकग्यापिनी दशा सूर 
-ने वणन के लिए नहीं ली हैं । असुरों के ग्रत्याचार से दुःखी एको को प्रार्थना पर 
“भगवान्‌ का कृष्णावतार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पद में कह डाला 
“है | इसी प्रकार कागासुर, बकासुर, शकटासुर आदि को हम लोक-पीइकों के रूप 
में नरां पाते हें । केवल प्रलम्त्र और कंस के बध पर देवताओं का फूल बरसाना 
“देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ आमास मिलता है ; पर वह वणन 
“विस्तृत नहीं है । सूरदास का मन जितना नन्द के घर की ग्रानन्द-बघाई, वाल-कीडा, 
सुरली की मोहिनी तान, रास-ब॒त्य, प्रेम के रंग-रहृष्य और संयोग-वियोग की नाना 
*दशात्रॉ में लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसंगो को उन्होंने किसी प्रकार 
चलता कर [या है । कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं 
“का फूल बरसाना देखकर अवते से हें। उन्हें समझना चाहिए कि गोस्वामोजी ने 
-राम के प्रत्येक कर्म को ऐसे ब्यापक प्रभाव का चित्रित किया है, जिस पर तीनों लोगों 
की दृष्टि लगी रहती थी । कृष्ण का गोचारण और रास-लीला आदि देखने को भी 
-देबगण एकत्र हो जाते हैं, पर केबल तमाशबीन की तरह । 
सूरदासजी को भुख्यतः श्रृंगार ओर वात्सल्य का कत्रि समझना चाहिए, 
“यद्यपि और रसों का भी एकाध जगह अच्छा बणंन मिल जाता है ; जैसे, दावानल 
'के इस बर्णन मैं भयानक रख का-- ८ 
भहरात झहरात दावानल आयो । 
"घेरि चहु ओर, करि सोर अन्दोर बन धरनि आकास चहु पास छायो । 
“बर्त बन-बाँस, थरहरत कुस-कास, जरि उडत बहु झाँस, अति प्रबल धायो । 
-भमटि झपटत लपट, फूल फूटत पटकि, चटकि लट लटकि द्रुम फटि नवायो । 
अति अगिनि झार भंभार धुधार करि उचटि अंगार भंमार छायो। 
-बरत वनपात, भहरात, झहरात, अररात तरु महा धरनी गिरायो॥ 
पर जैसा कहते आ रहे हैं, मुख्यता श्थंगार ओर वात्सल्य की ही है | पर 
इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के वे सबसे बड़े कवि हैं | 
यहाँ तक तो सूर को रचना की सामान्य इष्टि स समीक्षा हुई । अब इन 
-महाकवि की उन विशेषताओं का थोड़ा-बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए जिनके कारण 
हिन्दी-सारित्य में इनका स्थान इतना ऊँचा है । ध्यान देने की सत्रसे पहली बात यह है 
'कि चलती हुईं ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो 
अपनी पूर्णंता के कारण आश्चर्य में डाल देती है । पहली साहित्यिक रचना और 
इतनी प्रचुर, प्रगल्म और काबव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की शगार और वात्सल्य 
“की उक्तियाँ इनकी जूठी जान पड़ती हें | यह बात हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
'लिखनेवालों को उलझन में. डालनेबाली होगी । सूरसागर किसी पहले से चली 











आती हुईं परंपरा का- चाहे वह मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास सा डान पड़ता 
है, चलनेवाली परम्परा का मूल रूप नहीं । 
यदि भाषा को लेकर देखते हैं, तो बः ब्रज गी चलती वोली होने पर भी एक ; 


"साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों के कुछ प्रचलित शब्दों और 


अत्ययो के साथ ही साथ पुरानी काव्य-भाषा ग्रपश्रस के झब्दों को लिए हुए हैं । सूर 
की भाषा विल्कुल बोलचाल की ब्रजभाषा नहीं है । 'जाको', तासों!, “वाकों?, चलती 


'चजमाषा के इन रूपों के समान ही जिहि!, “तेहि आदि पुराने रूपों का प्रयोग 


बराबर मिलता है, जो श्रवधी की बोलचाल में तो अब तक हैं, पर व्रज की 


“बीलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे । पुराने निश्चयार्थक “पै? का व्यदार भी 


पाया जाता है; जसे, 'जाहि लगे सोई पै जानै, प्रेम-यान अनियारो?। “गोड, 
आपन?, 'हमार” आदि पूरबी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं । कुछ पंजाबी प्रयोग 
भी मौजूद है; जैसे, मैँहगी के अर्थ मै प्यारी! शब्द | ये सब बातें एक व्यापक 
'काव्य-भाधा के अस्तित्व की सूचना देतो हैं । 
` अब दम सेप में उन प्रधंगो को लेते हैं जिनमें सूर की प्रतिमा पूर्णतया लीन 
:हुईं हे । कृष्ण-जन्म की ग्रानन्द-बघाई के उपरान्त ही वाल-लीला का आरम्भ हो 
“जाता है । जितने ।बस्तृत श्रौर विशद रूप में बाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया 
'है, उतने विस्तृत रूप में ग्र,र किसी कबि ने नहीं किया । शेंशव से लेकर कौमार 
अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं । उनमें केवल बाहरी 
रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूम वर्णन नहीं है; कवि ने बालकों की 
अन्तःप्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है ओर अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक 
'ब्यंजना की है । दे।खए, 'स्पद्धा? का भाव, जो बालकों में स्वाभाविक होता है, इन 
-वाक्ष्यों से किस प्रकार व्यंजित हो रहा है-- 
मैया कबहि बढे गो चोटो ! १ 
किती वार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ ह छोटी । 
तू जो कहति 'बल' की बेनी ज्यों हैँहै लावी मोटी ॥ 
बाल-चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इण्ना बढ़ा भांडार और कहीं 
नहीं है जितना बड़ा सूरसागर में है | दो-चार चित्र देखिए-- 
[-१ ] कत हो आरि करत मेरे सोहन यों तुम आँगन लोटी ! 
जो माँगहु सो देही. मनोहर, यहे वात तेरी खोटी । 
सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुटि लिए छोटी ॥ 
[ २ ] सोभित कर नवनीत लिए । ह... 
घुटरुन चलत, रेनु तन मंडित, सुख दधि-लेप किए ॥ 


> 
भ ३ ] सिखवत चलन जसोदा भैया । a 
अरबराय करि पानि गहावत, ढगसगाय धरै पेयां ॥ 
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[ ४] पाहुनि करि दै तनक मशो । 
आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गद्यो । 
व्याकुल सथत मथनियाँ रीती, दधि भ्वे ढरकि रह्यो ॥ 
हार-जीत के खेल में बालकों के कोम? के कैसे स्वाभाविक वचन सूर ने रखे हैं-- 
खेलत में को काको गोसैयाँ । 
हरि हारे, जीते श्रीदासा, बरबस ही कत करत रिसेयाँ ॥ 
जाति-पाँति हसते कल्लु नाहि, न बसत तुम्हारी छैयाँ | 
अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हे कळु गेयाँ ॥ 
अब यहाँ पर थोड़ा इसका भी निर्शव हो जाना चाहिए कि इन बाल-चेष्टाञ्रों 
का काब्य-विधान में क्या स्थान होगा | वात्सल्य रस के अनुसार बालक कृष्ण 
आलम्बन होंगे और नन्द या यशोदा आश्रय । अतः ये चेष्टाएँ अनुभाव के अन्तर्गत 
श्राती हैं ; पर आलंबन॥त चेष्टाएँ उद्दीपन फे ही भीतर श्रा सकती हें! इससे यह स्पष्ट 
है कि ऐसी चेष्टओ्नों का स्थान भाव-विधान के ही भीतर है । उन्हें अलंकार-विधान 
के भीतर घसीटकर स्वभावोक्ति? अलंकार कहना मेरी समझ में ठीक नहीं । 
बाल-लीला के आगे फिर उस गोचारश का मनोरम इश्य सामने आता है; 
जो मनुष्य जाति की श्रत्यन्त प्राचीन बृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काब्य का प्रिय 
विषय रहा है | यवन-देश (यूनान) के 'पशु-चारख काव्य? (0250-41 Poetry) 
का मधुर सस्कार युरोप की कविता पर भ्रम तक कुछ न कुछ चला ही जाता है । 
कवियों को आकर्षित करनेवाली गोप-बीवन की सबसे बष्टी विशेषता है प्रकृति के; 


विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश | कृषि, वाणिज्य आदि और: 


व्यवसाय जो आगे चलकर निकले, वे अधिक जटिल हुए -उनमें उतनी स्बच्छुन्दता- 
न रही । कविश्रेष्ठ कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरम्म में दिलीप को नन्दिनी. 
के साथ वन-वन फिराकर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया है । सूरदासजी नेः 
जमुना के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुंदर-सुंदर दृश्यों का विधान किया है | यथा-- 
मैया री ! मोहिं दाऊ टेरत । 
सोको वनफल तोरि देत हैं, आपुन गैयन घेरत ॥ 
यमुना-तट पर किसी बड़े पेड़ की शीतल छाया में बैठकर कभी सब सखा. 
कलेऊ बाँटकर खाते हैं, कभी इधर-उधर दोड़ते हे | कमी कोई चिल्लाता है- 
दुम चढि काहे न टेरंत, कान्हा, गैयाँ दुरि गई । 
धाई जाति सबन के आगे जे वृषभान दई ॥ 
जे इप्रमान दई” कहकर सूर ने पशुप्रकृति का अच्छा परिचय दिया है । 
नए खूटे पर आई हुई गाएँ बहुत दिनों तक चंचल रइती हैं ओर भागने का उद्योग 


करती हें | इसी से वृषभानु की दी हुई गाएँ चरते समय भी भाग खड़ी होती हैं 0. 


और कुछ दूसरी गाएँ भी स्वभावानुसार उनके पीछे दौड़ पढ़ती हैं। 
बृन्दावन के उसी सुखमय जीवन के हास-परिहात के बीच गोपियो के प्रेम का 
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उदय होता है । गोपियां कृष्ण के दिन-दिन खिलते हुए सोन्दर्थ ग्रोर मनोहर चेशओं 
को देख मुग्ध होती चली जाती हैं और कृष्ण कौमार अवस्था की स्वाभाविक 
चपलता-वश उनसे छेड़छाड़ करना आरम्भ करते हैं । हास-परिहास ओर छेड़छाड़ 
के साथ प्रेम-व्यापार का अत्यन्त स्वाभाविक आरम्भ सूर ने दिखाया है । किसो की 
रूप-चर्चा सुन, या अकस्मात्‌ डिसी की एक झलक पाकर हाय-हाय करते हुए इस 
प्रेम का आरम्भ नहीं हुआ है । नित्य ग्रपने बीच चलते-फिरते, हँसते बोलते, वन 
में गाय चराते देखते-देखते गोपियाँ कृष्ण में अनुरक्त होती है और कृष्ण गोपियों में । 
इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हें ; सहसा उठ खड़े हुए तूफान या 
मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें ग्रनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और विध्न- 
वाधाश्रों को “पार 'करने की लम्बी-चौढ़ी कथा खड़ी होती हे । सूर के कृष्ण और 
गोपियाँ पत्तियों के समान स्वन्द हैं । वे लोक-बन्धनो से जकड़े हुए नहीं दिखाए 
गए हैं । जिस प्रकार के स्वच्छन्द समाज का स्वप्न अंग्रेज कवि शेली देखा करते थे 
उसी प्रकार का यह समाज सूर ने चित्रित किया है । 
सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है | बाल- 
क्रीडा के रखा सखी आगे चलकर यौदन-ब्रीड़ा के सखा-सखी हो जाते हैं। गोपियों 
ने उद्धव से साफ कहा हे--“लरिकाई का प्रेम कहो, अलि कैसे छूट? | केबल एक 
साथ रहते-रहते भी दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम दो (जाता है । कृष्ण एक तो 
बाल्यावस्था से ही गोपियो के बीच रहे, दूसरे सुन्दरता में भी अद्वितीय थे । अतः 
गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण 
बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है । बाल-क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन-करीड़ा के 
रूप में परिणत होती गई है. कि सन्धि का पता ही नहीं चलता । रूप का आकर्षण 
बाल्यावस्था से ही आरम्भ हो जाता है | राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति 
सूर ने रूप के आकर्षण द्वारा ही कही है-- 
[क] खेलन हरि निकसे त्रज-खोरी । 
गए स्याम रबि-तनया के तट, अंग लसति चंदन की खोरी ॥ 
ओचक ही देखी तहँ राधा, नैन विसाल, भाल दिए रोरो। 
सूर स्यास देखत ही रीफे, नेन नैन मिलि परी ठगोरी ॥ 
[ख] वूकत स्याम, कोन तू, गोरी ! 
| “कहाँ रहति, काकी तू बेटी ? देखी नाहि कहूँ ब्रज-खोरी? ॥ 
“काहे को हम ब्रज तन आवति ? खेलति रहति आपनी पोरी। 
सुनति रहृति श्रवनन नँद-ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी” ॥ 
“तुम्हरो कहा चोरि हम लेहें ! खेलन चलो संग मिलि जोरी») . 
` सूरदास प्रभु रसिकःसिरोमनि बातन भुरइ राधिका भोरी॥ | 
इस खेल ही खेल में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई है जिसे ग्रेम कहते हैं। प्रेम का 
आरम्भ उभय पक्ष में सम है । आगे चलकर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर्‌:उसमें 
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कुछ विषमता दिखाई पड़ती है | कुष्ण यद्यपि गोपियों को भूले नहीं हैं, उद्धव के 
मुख से उनका वृत्तान्त सुनकर वे श्रांखों में आँसू भर लेते हैं, पर गोपियों ने जैसा 
वेदनापूर्ण उपालम्म दिया है उससे श्रनुराग की कमी ही ब्यंजित होती है । 
पहले कहा जा चुका है कि श्रृंगार और वात्सल्य के चेत्र में सूर की समता को 
ओर कोई कति नहीं पहुँचा है । श्रुगरार के संयोग और वियोग दोनों पक्षो का इतना 
प्रचुर बिस्तार श्रौर किसी कवि में नहीं मिलता | बृन्दावन में कृष्ण ओर गोपियों 
का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है ओर वह संपूर्ण क्रीडा संब्रो गपक्ष है । उकके अन्तर्गत विभावों 
की परिपूर्णता कृष्ण श्रौर राधा के श्रंग-प्रत्यंग की शोमा के श्रत्यन्त प्रचुर और 
चमस्कारपूर्णं वणुन में तथा वृन्दावन के करील-कु बॉं, लोनी लताग्रों, हरे-भरे कछारों, 
खिली हुई चांदनी, कोकिल-कूषन श्रादि में देखी जाती है । अन॒ुभावों ओर संचारियों 
का इतना बाहुल्य श्रोर कहाँ मिलेगा ? सारांश यह कि संयो।-सुख के जितने प्रकार 
| के करीड़ा-तिधान हो सकते हैं वे सव सूर ने लाकर इफ़्ट्रे कर दिए हैं। यहाँ तक कि 
कुछ ऐसी बातें भी श्रा गई हैं -जैते, कृष्ण के कंधे पर चढ़कर फिरने का राधा का 
आग्रह--जो कम रसिक लोगों को श्ररुचिकर स्त्रेणता प्रतीत होगो | 
सुर का सथोग-वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है ; प्रेम-संगीत-मव जीवन की 
एक गदरी चलती धारा है, जिसमें श्रवगाहन करनेवाले को दिव्य माधुर्य के ग्रतिरिक्त 
ओर कहीं कुछ नहीं दिखाई पडता | राधा-कृष्ण के रं॥-रहस्य के इतने प्रकार के चित्र 
सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमँगो का अक्षय भांडार प्रतीत होता 
है । प्रेमोदय-काल की विनोद-दृत्ति श्रोर हृदयप्रेरित हावों की छटा चारों ओर 
छुलकी पढ़ती है । राधा ओर कृष्ण का गाय चराते समय बन में भी साथ हो जाता 
है, एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें नित्य न जाने 
कितनी हुआ करती हैं-- 
[ क ] करि ल्यो न्यारी, हरि, आपनि गैयाँ । 
नहिंन वसात लाल कछु तुम सों, सबै ग्वाल इक ठैयाँ ॥ 
[ ख ] धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। 
एक धार दोइनि पहुँचावत, एक धार जहाँ (प्यारी ठाढ़ी । 
: मोहन कर ते धार चलति पय, मोहनि-मुख अति ही छवि वाढी ॥ 
. [ग ] तुम पै कोन !दुहावै गैया । 
इत चितवत, उत धार चलावत, एदि सिखयो है मैया ! 
यशोदा के इस कथन का कि बार-बार तू यहाँ क्‍यों उत्पात मचाने आती है 
राधा जो उत्तर देती है उसमें प्रेम के आविर्भाव की केसी सीधी और भोज माली 
व्यंजना है -- 
बार बार तू हाँ जनि आवै । 
“सैं कहा करों सुतहिं नहिं वरजति, घर ते मोहिं बुलावै ॥ 





मोसों कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो प्रान। 
छोह लगत सोकों छुनि बानी; महरि ! तिहारी आन” ॥ 
कहने का सारांश यह कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत ओर पूर्ण 
'परिज्ञान सूर को था, वेला और किसी कति को नहीं । इनका सारा संयोग-वणन 
लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है बिसमें श्रानन्दोल्लास के न जाने कितने स्वरूपो का विधान है | 
रासलीला, दानलीला, मावलीला इत्यादि सत्र उसी के अन्तभू त है । पीछे देव कवि 
ने एक अष्टयाम' रचकर प्रेमचर्या दिखाने का प्रयत्न किया ; पर वह अधिकतर एक 
घर के भीतर के भोग-विलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो वह 
अनेकरूपता है और न प्राकृतिक जीबन की वह उमंग | 
आलंबन की रूप-प्रतिडा के लिए कृष्ण के ओग-प्रत्यंग का सूर ने जो सेकड़ों 
पदों में दर्शन किया है, वह तो किवा ही हें, आशभ्रय-पत्त में नेत्र-व्यापार और उसके 
श्रदूयुत प्रभाव पर, छक दूसरी ही पद्धति पर, बड़ी ही रम्य उक्तिय बहुत अधिक 
हैं । रूप को हृदय तक पहुँचानेवाले नेत्र ही हैं। इससे हृदय की सारी आकुलता, 
अभिलाघा शोर उत्कंठा का दोष इन्हीं रूपवाहकों के सिर मढ्कर सूर ने इनके प्रभाव- 
प्रदर्शन के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं । कहां इनकी न बुझनेवाली प्यास की 
परेशानी दिखाई है; कहीं इनछी चपलता और निरंकुशता पर इन्हें कोसा है। पीछे 
बिहारी, रामसद्दाय, गुलाम नबी ओर रसनिधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ 
अनुकरण किया, पर यहाँ तो भांडार भरा हुआ है । इस प्रकार के नेत्र-ब्यापार- 
वर्णन आभ4-पक्ष और ्रालब्बन-प्ष दोनों में होते हैं । सूर ने श्राश्रय-पच्च में ही 
इस प्रकार के वणन किए हैं ; जैसे -- 
मेरे नेना बिरह की बेलि बई ! 
सींचत नीर नेन के सजनी! मूल पताल गई॥ 
विगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई। 
अव कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पसरि छई ॥ 
श्रालम्त्रन-पच्च में सूर के नेत्र-वर्णन उपमा-उख्रेचष आदि से भरी रूप-चित्रण की 
शेली पर ही है ; जैसे-- 
देखि, री ! हरि के चंचल नेन । 
खंजन मीन मृगज चपलाई नहिं परतर एक सैन ॥ 
राजिवदल इदीवर, सतदल कसल, कुसेसय जाति । 
निसि मुद्रित, प्रातहि वे बिगसत, ये बिगसत दिन राति ॥ 
'अरुन असित सित झलक पलक प्रति को बरने उपसान | 
सनौ सरस्वति गंग जसुन सिलि आगम कीन्हों आय ॥ 
आलम्बन में स्थित नेत्र क्या-क्या करते हैं, इसका वर्णन सूर ने बहुत ही कम 
किया है । पिछले कुछ कवियों ने इस पक्ष में मी चमत्कार-पूर्ण उक्तियाँ कही हैं। 
जैसे, सूर ने तो “रुन असित सित झलक” पर गंगा, यमुना और सरखती की शि 





१२ 


उत्प्रेक्षा की है, पर गुलाम नबी (रसलान) ने उसी झलक की यह करतूत दिखाई है- 
असिय, हलाहल, मद भरे स्वेत, स्याम, रतनार । 
जियत, मरत, झुकि झुकि परत, जोह चितवत इक बार ॥ 
मुरली पर कही हुई उक्तया भी ध्यान देने याग्य है, क्‍योंकि उनसे प्रेम को. 
सजीवता टपकती है । यह वह संजीबता है, जो भरे हुए हृदय से छुलककर निर्जीव 
वस्तुओं पर भी अपना रंग चढाती है । गोपियों की छेड़छाड़ कृष्ण ही तक नहीं रहती, 
उनकी मुरली तक भी-जो जड़ और निर्जीव है--पहुँचती है । उन्हे वह सरली 
कृष्ण्‌ के संबंध से कभी इठलाती, कभी चिढ़ाती और कभी प्रेम-गवे दिखाती जान 
पडती है । उसी संबंध-भावना से वे उसे कभी फटकारती हँ, कभी उसका भाग्य 
सराहती हें ओर कभी उससे इष्य प्रकट करती हैं-- 
[क] माई री! सुरली अति गर्व काहू बदति नहिं आज । 
हरि के मुख - कमल देखु पायो सुखराज॥ 
[ख] मुरली तऊ गोपालहि भावति । 
सुन, री सखी ! जदपि नँदनंदहि नाना भाँति नचावति। 
राखति एक पायै ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति॥ 
आपुन पोढि अधर-सञ्जा पर कर-पद्लव सां पद पलुटावति । 
भ्रकुटी कुटिल, कोप नासापुट हम पर कोपि छुपावति॥' 
हृदय के पारखी सूर ने संबंध-भावना की शक्ति का अच्छा प्रसार दिखाया है । 
कृष्ण के प्रेम ने गोपियों मै इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण क्या, कृष्ण की मुरली 
तक से छेडछाड करने को उनका जी चाहता है । हवा से लडनेवाली स्त्रयां देखी 
नहीं, तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे उनकी जिदःदिलि की कद्र न की 
हो । मुरली के संबंध में कहे हुए गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते 
हैं--आलम्बन के साथ किसी वस्तु की संबंध-भावना का प्रभाव तथा अत्यन्त अधिक 
या फालतू उमंग के स्वरूप । मुरली संबधनी उक्तियो में प्रधानता पहली बात की है 
यद्यपि दूसरे तत्व का भी मिश्रण है । फालतू उमंग के बहुत अच्छे उदाहरण उस 
समय देखने मै आते हैं, जब कोई खरी ग्रपने प्रिय को कुछ दूर पर देख कभी ठोकर 
खाने पर कंकड पत्थर को दो चार मीठी गालियां सुनाती है, कमी रास्ते में पडती. 
हुई पेड की टहनी पर भ्र भंग सहित झुँमलाती है और कमी अपने किसी साथी को 
यों ही ढकेल देती है । 


यह सूचित करने की आवश्यक्ता तो कदाचित्‌ न हो कि रूप पर मोहित होना, 
दशन के लिए आकुल रहना, वियोग में तडपना आदि गोपियों के पक्ष में जितना 
हा गया है, उतना क्कष्ण-प में नहीं । यह यहाँ के भृगारी कवियों की-- 
विशेषतः फुटकर पद्य रचनेवालों की- सामान्य प्रबृत्तिही रही है। तुल्यानुराग होने पर 
भी स्त्रियों की प्रम-दशा या काम-दशा का वणन करने में ही यहाँ के कवियों का मन 
अधिक लगा है । पुराने प्रवन्ध-काव्यो में तो यह भेद उतना लक्षित नहीं होता, पर पीछे. 
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के काव्यो में यह स्पष्ट झलक्रता है । वाल्मीकिजीने रामायण में सोता.हरण के उपरान्त 
राम ओर सीता दोनों के वियोग-दुःख-वणुन में प्राय: समान ही शब्द-व्यय किया हे | 
कालिदास ने “मेघदूत? का आरम्भ यक्ष की विरहावस्था से करके उत्तर-मेघ में यक्षिणी 
के विरहका वर्णन किया है । उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है । अत 
मेरी समझ मै श्रृंगार में नायिका की प्रेम दशा या विरह दशा का प्राधान्य श्रीमद्धागवत 
और ब्रहमवेञतत पुराण की कृष्णलीला के ्रविक्ाधिक प्रचार के साथ हुआ, जिसमें एक 
ओर तो अनन्त सौन्दर्यं की स्थापना की गई और दूसरी ओर त्याभाविक प्रेम का 
उद्य दिखाया गया । पुरुष आलम्बन हुआ श्रौर स्री ्राश्रय | जनता के बीच प्रेम के 
इस स्वरूप ने यहाँ तकप्रचार पाया कि क्या नगरों में, क्या आमों में, सर्वत्र प्रेम के गीतों 
क नायक कृष्ण हुए और नाविका राधा | “बनवारी? या “कन्हैया? नायक का एक 
सामान्य नाम सा हो गया | दिल्लां के पिछले बादशाह मुहम्मद शाद रंगीले तक को 
होली के दिनों में ““कन्हैया'? बनने का शोक हञ्रा करता था | 

ओर देशों की फुटकर श्रृंगारों कविताओं में प्रेमियों के ही विरह आदि के वणुन 


की प्रधानता देखी जाती हे । जैसे एशिया के अरब, फारस आदि देशों मै वैसे ही 


युरोप के इटली श्रादि काव्य-संग।त-प्रिय देशों में मी यही पद्धति प्रचलित रही | इटली 
मं पीट्राक की श्रू गारी कविता एक प्र मिक के हृदय का उद्गार है । भारत में कृष्ण-कथा 
के प्रभाव से नायक के आक्रषक रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों की ध्राधान्य-वासना 
की अधिक तृत्ति हुई । आगे चलकर पुरुषत्य पर इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा । 
बहुतेरे शोय्य, पराक्रम आदि पुरुषोचित गुणों से मुँह मोड़ “चटक मटक लटक' लाने, 
में लगे -वहुत जगह तो माँग-पट्टी, सुरमे, मिस्सी तक की नौबत पहुँची ! युरोप में 
1[ स्त्री प्रधान ग्राकेषक के रूप म प्रातष्ठ त्त हुई इसका उलटा हु्रा । वहा स्त्रियों 

के बनाव, सिंगार ओर पढ्नावे के खर्च के मारे पुरुषों के नाकां दम हो गया | 
सूर क संगरोग-्रणन की बात हो चुकी । इनका विप्रलंभ भी ऐसा ही विस्तृत 
ओर व्यापक है । वियोग की जितनी अन्तर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन 
दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके 
भीतर मौजूद हैं । ग्रारम्म वात्सल्य रस के वियोग-पक्ष से हुआ है । कृष्ण के मथुरा से 
न लौटने पर नन्द ग्रोर यशोदा दु:ख के सागर में मग्न हो गये हैं । अनेक दुःखात्सक 
आवतरंगे उनके हृदय में उठता हैं। कभी यशोदा नन्द से खीझकर कहती हैं-- 

छाँडि सनेह चले मथुरा, कत दौरि न चीर गह्यो। 

फाटि न गई वज्ज की छाती, कत यह सूल सहो ॥ 

इस पर नन्द यशोदा पर उलट पड़ते हैं-- 
तब तू मारिबोई करति । 

रिसनि आगे कहे जो आवत, अव लै भाडे भरति॥ 

रोस कै कर दाॉबरी लै फिरति घर घर धरति। 

कठिन हिय करि तब जो बाँध्यो, अब बृथा करि मरति ॥ 
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यह “सु झलाहट? वियोग-जन्य है, प्रेम-भाव के ही अन्तर्गत है और कितनी” 
स्वाभाविक है ! सुख-शान्ति के भंग का केसा यथातथ्य चित्र है ! आगे देखिए, गहरी 
“उत्सुकता? और '्रधीरता” के बीच “विरक्ति? ( निर्वेद) और तिरस्कार-मिश्रित 
“खिकलाहट' का यह मेल केसा अनूठा उतरा है । यशोदा नन्द से कहती हैं 
नंद ! ब्रज लीजै ठोंकि बजाय । 
देहु बिदा मिलि जाहिं मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय ॥ 
ठोंकि बजाय? में कितती ब्यंजना है ! 'ठुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो 3 
तुम्हें इसका गहरा लोभ है; मैं तो जाती हूँ” | एक एक वाक्य के साथ हृद्य लिपटा 
इु्रा आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ 
है । श्लेष आदि कृत्रिम बिधानों से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर 
स्पशं करता है । इसे भाव-शबलता कहें या भाव-पंचामृत ; क्योंकि एक ही वाक्य 
“नंद ! ब्रज लीजे ठोंकि बजाय” में कुछ निवेंद, बुछ तिरस्कार ग्रोर वळु श्रमर्ष इन 
तीनों की मिश्र व्यंजना--जिसे शबलता ही कहने रा सन्तोष न दोता—पाई जाती 
है । शबलता के प्रदत्त उदाहरणों में प्रत्येक भाव अलग शब्दा या वाक्यों द्वारा 
निर्दिष्ट किया जा सकता है ; पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है । 
गाल सखाशों की भी यही दशा हो रही है। कभी वे व्याकुल और ग्रधीर 
होते हैं, कभी इष्ण की निष्ठुरता पर छुव्ध होकर कहते हैं-- ९ 
भए हरि मधुपुरी-राजा, बड़े बंस कहाय | 
सूत मागध वदत विरुदहि बरनि वसुद्यो तात ॥ 
राजभूषन अंग भ्राजत, अहिर कहत लजात || 
वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के अनिश्चय की “शंका? तक न पहुँचती हुई भावना, 
“दीनता? और क्षोभ-जन्य “उदासीनता? किस प्रकार इन वचनाँ से टपक रही है--- 
सँदेसो देवकी सों कहियो । 
हौं तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करति ही रहियो ॥ 
तुम तो टेव जानतिहि हंहो तऊ मोहि कहि आवे । 
प्रात उठत मेरे लाल-लड़ोतहि माखन रोटी भावे । 
„ इष्ण राजभवन में जा पहुँचे हैं, यह जानते हुए भी यञोदा के प्रेमपूण हृदय 
में यह कला नहीं बेठती कि कृष्ण के सुख का ध्यान जितना वे रखती थीं उतनः 
संसार में और भी कोई रख सकता हे । रसमग्न हृदय ही ऐसी दशाओं का अनुभव 
कर सकता है | केवल उदाहरण की लीक पीटनेवालों के भाग्य में यह वात कहाँ ! 
आगे चलकर गोपियों की वियोग-दशा का जो घारा-प्रवाह वर्णन है उसका तो 
कहना ही क्या है । न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है | 
कौन गिना सकता है ! संयोग और वियोग दो अंग होने से स गार की ब्यापकता बहुत 
श्रधिक है । इसी से वह रसराज कहलाता है । इस दृष्टि से यदि “सूरसागर? को हम 
रससागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं । कृष्ण के चले जाने पर सायं प्रभात ती उसी, 
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प्रकार होते हैं, पर “मदन गोपाल बिना या तन की सबै बात बदली” | अज में 
पहले सायंकाल में जो मनोहर दृश्य देखने में आया करता था वह अब बाहर नहीं 
दिखाई पढ़ता ; पर मन से उसकी 'स्मृति? नहीं जाती-- शा 


एहि बेरियाँ वन तें ब्रज आवते। 
दूरहि तें वह वेनु अधर धरि बारंबार बजावते ॥ 
के संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगें उठानेवाले प्राकृतिक पदार्थो' को वियोग के 
दिनों में देखकर जो दुःख होता है उसकी ब्यंजना के लिए कवियों में उपालम्भ की 
चाल बहुत (दनो से चली आती है । चन्द्रोपालम्भ-संबंधिनी बढ़ी सुन्दर कविताएँ: 
संस्छुतसाहित्य में हैं । देखिए, सागर-मथन के समय चन्द्रमा को निकालनेवालों 
तक, इस उपालम्भ में, किस प्रकार गोपियाँ अपनी इष्टि दोड़ाती हैं-- 
या बिनु होत कहा अब सूनो 
ले किन प्रगट कियो प्राची दिसि, बिरहिनि को दख दनो ? 
सब निरद्य सुर, असुर, सेल, सखि ! सायर सपे समेत ॥ 
धन्य कहाँ वर्षा! ऋतु, तमचुर आओ कमलन को हेत। 
जुग जुग जीवे जरा बापुरी मिलै राहु अरु केत॥ 
इसी पद्धति के अनुसार वे वियोगिनी गोपियाँ अपने उड़े हुए नीरस जीवन के 
मेल में न होने के कारण वृन्दावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती हैं-- 
मधुबन ! तुम कत रहत हरे ९ 
बिरह-बियोग स्यामख दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे! 
तुम हो निलज, लाज नहि तुमको, फिर सिर पुहुप धरे । 
ससा स्यार ओ बन के पखेरु धिक धिक सवन करे | 
कोन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे? 
इसी प्रकार रात उन्हें सांपिन सी लग रही है । साँपिन की पीठ काली और 
पेट सफेद होता हे । ऐसा प्रसिद्ध है कि वह काटकर उलट जाती है, जिससे सफेद 
गग ऊपर हो जाता है । बरसात की अंधेरी रात में कभी-कभी बादलों के हट जाने 
से जो चांदनी फेल जाती है वह ऐसी ही लगती है-- 
पिया बिनु साँपिनि कारी राति । 
कबहुँ जामिनी होत जुन्हैया डसि इलटि हँ जाति॥ 
इस पद्‌ पर न जाने कितने लोग लट्टू हे-- 
सूरदासजी का बिहार-स्थल जिस प्रकार घर की चार-दीवारी के भीतर तक 
ही न रहकर यमुना के हरे-भरे कछारों, करील के कु जों और वनस्थलियों तक फेला 
है उसी प्रकार उनका विरह-त्रणंन भी “बेरिन भई रतियाँ और “साँपिन भई 
सेजिया”” तक ही न रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुँचता है | मनुष्य 
के आदिम वन्य जीवन के परम्परागत मधुर संस्कार को उद्दीप्त करनेवाले इन शब्दों में 
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कितना माधुय्य हे--“एक बन हटि सकल बन दरो, कतहुँ न स्पाम लहो? | ऋतुं 
का आना जाना उसी प्रकार लगा है । प्रकृति पर उनका रंग वेसा ही चढता उतरता 
दिखाई पड़ता है । मिन्न-मिन्न क्रतग्रों की वस्तुएँ देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने 
की उत्कण्ठा उत्पन्न होती है वेस ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न होती ! जान 
पड़ता है कि ये सब उधर जाती ही नहीं, जिधर कृष्ण बसते हें । सब बृन्दावन में 
ही आ श्रा कर अपना अड्डा जमाती हैं-- 
मानो, माई ! सवन्ह इते ही भावत । र 
अव वहि देस नंदनंदन को कोड न समो जनावत !॥ 
घरत न वन नवपत्र, फूल, फल, पिक वसंत नहिं गावत । 
मुदित न सर सरोज अलि गुंजत, पवन पराग उड्डावत ॥ 
पावस विविध वरन वर वादर उठि नहिं अंवर छावत । 
चातक सोर चकोर सोर करें, दामिनि रूप दुरावत ॥ 
अपनी ग्रन्तदेशा को ऋतु-सुलम व्यापारो के बीच बिम्ब-प्रति-विम्बर रूप मैं 
देखना भाव-मग्न श्रन्तःकरण की एक बिशेषता है | इसके वणन में प्रस्तुत व्यप्रस्तुत 
का भेद मिट सा जाता हे | ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं। 
“निसि दिन बरसत नेन हमारे” बहुत प्रसिद्ध पद्‌ है | विरदोन्माद में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित होकर एक ही वस्नु कमी किसी रूप में 
दिखाई पड़ती है, कभी किसी रूप में | उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप 
मै दिखाई पड़ते हे-- 
देखियत चहु दिसि ते घन घोरे । 
मानो सत्त मदन के हथियन बल करि बंधन तोरे ॥ 
कारे तन अति चुवत गंड मद, बरसत थोरे थोरे । 
रुकत न पवन-महावत हू पे, झुरत न अंकुस मोरे ॥ 
कभी अपने प्रक्रत लोक-षुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की 
अपेक्षा कहीं दयालु और परोपकारी लगते हैं-- 
वरू ये वदराऊ वरसन आए ! 
अपनी अवधि जानि, नँइनंदन | गरजि गगन घन छाए ॥ 
कहियत हे सुरलोक वसत, सखि! सेवक सदा पराए ॥ 
चातक कुल की पीर जानि के, तेउ तहाँ ते धाए॥ 
ठन किए हरित, ईरषि बेली मिलि, दाडुर मृतक जिवाए ॥ 
“बद्राऊ' के 'ऊ' ओर “रु? में केसी व्यंजना है! बादल तकः--जो जड़ 
. समे जाते हैं--्राश्रितों के दुःख से द्रत्रीभूत होकर आते हैं ! 
प्रिय के साथ कुछ रूप-साम्य के कारण वे ही मेघ कभी प्रिय लगने लगते हैं -- 
आजु घन स्याम की अनुहारि | 
उने आए साँवरे ते सजनी ! देखि, रूप की आरि ॥ 
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इंद्रधनुष सनो नवल वसन छबि, दामिनि दसन बिचारि । 
जनु वग-पाँति साल मोतिन की, चितवत हितहिं निहारि ॥ 
। इसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुःख 
चढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और यह फटकार सुनाता है-- 
| हां तो मोहन के विरह जरी, रे! तू कत जारत ? 
रे पापी तू पंखि पपीहा ! 'पिउ पिंड पिड', अधिराति पुकारत ॥ 
सव जग रूखी, दुखी तू जल बिजु, तऊ न तन की विथहि विचारत । 
सूर स्याम विनु ब्रज पर बोलत, हठि अगिलोऊ जनम विगारत ॥ 
शरोर कभी सनदुःखमोगी के रूप में अत्यन्त सुहृद जान पन्ता है और समान 
ग्रेम ब्रत-पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता प्रतीत होता है- 
वहुत दिन जीवो. पपिद्वा प्यारो । 
वासर रेनि नाँव लै बोलत, भयो विरह-जुर कारो॥ 
आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातकॐ% नास तिहारो । 
देखो सकल विचारि, सखी! जिय बिछुरन को दुख न्यारो ॥ 
जाहिं लगे सोई पे जान प्रम-वान अनियारो। 
सूरदास प्रभु स्वाति वृंद लगि, तज्यो सिंधु करि सारो ॥ 
काव्य-जगत्‌ की रचना करनेवाली कल्पना इसी को कहते हैं। किसी भावोद्र क 
द्वारा परिचालत अन्तवृ त्त जत्र उस भाव क पांषक स्वरूप रढकर या काट छाटकर 
सामने रखने लगती है तव हम उसे सच्ची काव कल्पना कह सकते हैं | यों ही सिरपऱची 
करके--विना किसी भाव में मग्न हुए--कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को 
कुछ कहने लगना या तो वावज्ञापन है, या दिमागी कसरत ; सच्चे कवि की कल्पना 
नहीं । वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों 
उनके सम्बन्ध में यह देखन। चाहिए कि वे किसी भाव की उमंग में उस भाव को 
सँमालनेवाले या बढ़ानेवाले होकर ग्रा खड़े हुए हैं या यों ही तमाशा दिखाने के 
लिए--कुतूहल उपन्न करने के लिए--जबरदस्ती पकड़ कर लाए गण हैं । यदि ऐसे 
रूपों की तह में उनके प्रत्रत्तक या प्रेषक भाव का पता लग जाय तो समझिए कि 
कवि के हृदय का पता लग गया और वे रूप हृद्य-प्रेरित हुए । अगरेज कवि कालरिज 
, जिसने कवि-कल्पना पर अच्छा विवेचन किया है, अपनी एक कविता में 
ऐसे रूपाबरण को ग्रानन्द-स्वरूप ्रात्मा से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से 
जीवन में रोचकता रहती है । जब तक यह रूपावरण ( कल्पना का ) जीवन में साथ 
लगा चलता है तब तक दुःख की परिस्थिति में भी ग्रानन्द स्वप्न नहीं टूटता । पर 
धीरे-धीरे यह दिव्य आवरण हट जाता है और मन गिरने लगता है। भावोद्रेक 
ओर कल्पना में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक काष्य-मीमांसक ने दोनों को एक ही 





क चातक = ( चत्‌ = मांगना ) याचना करनेवाला | 
+ Dejection Ode, 4th April 1802. 
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कहना ठीक समझ कर कह दिया है--“कल्पना आनन्द है ।” (Imaginatiom 
is Joy )£ 

सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए, साधारण व्यवहार में भी लोग 
जोश मेँ आकर कल्पना का जो व्यवहार बराबर किया करते हैं वह भी किसी पहाड़. 
को “शिशु? और “पांडव ' कहनेवाले कवियों के व्यवहार से कहीं उचित होता है । 
किसी निष्ठुर कर्म करनेवाले को यदि कोई "हत्यारा? कह देता है, तो वह सची 
कल्पना का उपयोग करता है; क्योकि विरक्ति या घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर 
ही उसकी ग्रन्तवृ त्ति हत्यारे का रूप सामने करती दै, जिससे भाव की मात्रा के 
अनुरूप ग्रालंबन खड़ा हो जाता है | “हत्यारा? शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ही विरक्ति 
की अधिकता का व्यंजक है | उसके स्थान पर यदि कोई उसे “बकरा? कहे, तो वा 
तो किसी भाव की व्यंजना न होगी या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत विषय. 
के मेल में नहीं। कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को 
प्रस्तुत वस्तु के अनुरूप होना चाहिए | भारी मूर्ख को लोग जो 'गदहा? कहते हैं बह 
इसीलिए कि “मूख? कहने से उनका जी नहीं भरता--उनके हृदय में उपहास अथवा, 
तिरस्कार का जो भाव रहता हे उसकी ब्यंजना नहीं होती । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार-विधान में उपयुक्त उपमान लाने में 
कल्पना ही काम करती हे । जहाँ वस्तु, गुण या क्रिया के पथक्‌ एथकू साम्य पर ही 
कवि की दृष्टि रहती है वहां वह उपमा, रूपक, उत्पेक्षा आदि का सहारा लेता है और 
जहाँ व्यापार-समष्टि या पूणं प्रसंग का साम्य अपेक्तित होता है वहाँ दृष्टान्त, श्रर्थान्तर- 
न्यास और श्रन्योक्ति का | उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत के मेल में जो 
प्रस्तुत रखा जाय- चाहे बह वस्तु, गुण या क्रिया हो अथवा ध्यापार-समट्टि-.. 
बह प्राकृतिक और चित्ताकर्षक हो तथा उसी प्रकार का भाव जगानेवाला हो जिस 
प्रकार का प्रस्तुत । व्यापार-समष्ट के समन्वय में कवि को सहृदयता का जित पूर्णता 
के साथ हमें दशन होता हे उस पूणता के साथ वस्तु, क्रिया श्रादि के प्रथकू पृथक्‌, 
समन्वय में नहीं । इसी से इन्दर अन्योक्तिया इतनी मर्मस्प्थिणी होती हैं। चुना 
हुआ शरप्रसटत व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा-- जितना ही अधिक मनुष्य जाति 
के आदिम जीवन में सुलभ दृश्यों के अन्तर्गत होगा--उतना ही रमणीय और अनु- 
रञ्जनकारी होगा । सूरदासबी ने कई स्थलों पर अरनी कल्पना के वल से प्रस्तुत 
प्रसंग के मेल में अत्यन्त मनोरम व्यापार-समष्टि की योजना ढी है । कोई गोपिका या. 
राधा स्वप्न में श्रीकष्ण के दर्शनों का रुख प्रास कर रही थी फि उसकी नींद उचट 
गई । इस व्यापार के मेल में वैसा प्रकृति-व्यापी और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा है. 
देखिए--- 

हमको सपनेहू में सोच । 
जा दिन ते बिछुरे नँदनंदन ता दिन ते यह पोच ॥ 





के (ज, W. Mackale’s Lectures on Poetry, 
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सनो गोपाल आए मेरे घर, हैँसि करि भुजा गही । 
हा करों वैरिनि भइ निंदिया, निमिष न ओर रही ॥ 
ज्यों चकई प्रतिविंव देखि कै आनंदी पिय जानि । 
सूर पवन सिसि निठुर विधाता चपल कियो जल आनि॥ 
सुनाम अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में श्रपना ही प्रति- 
बिव देखने का केसा गढ़ और सुन्दर साम्य है। इ०के उपरान्त पवन द्वारा प्रशांत 
जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना कैसा भूतव्यापी व्यापार स्वप्नभंग के मेल 
में लाया गया है । 
इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा सूर ने कई जगह पूरे प्रसंग की व्यंजना की 
है | जसे, गोपियाँ मथुरा से कछ ही दूर पर पड़ी विरह से तड़फड़ा रही हैं, पर कृष्ण 
राज-सुख के आनन्द में फूले नहीं समा रहे हैं । यह बात वे इस चित्र द्वारा कहते हैं- 
सागर-कूल मीन तरफत हे, हुलसि होत जल पीन । 
जैसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण करनेवाली-सृष्टि खढ़ी करने वाली- 
कल्पना कहते हैं उसकी पूणता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिए कोई दूसरी अप्रस्त॒त 
वस्तु-जो कि प्रायः कवि-परम्परा में प्रसिद्ध हुआ करती है-रख देने में उतनी 
नहीं दिखाई पड़ती जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के मेल का कोई दूसरा प्रसंग- 
जिसमें अनेक प्राकृतिक वस्तुओं और ब्यापारों की नवीन योजना रहती हे-रखने मैं 
देखी जाती है। सूरदासजी ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगह दिया 
है, इसका अनुमान ऊपर उद्धृत पदों से हो सकता है । कबीर, जायसी आदि कुछ . 
रहस्यबादी कवियों ने इस जीवन का मार्मिक स्वरूप तथा परोन्न जगत्‌ की कुछ; 
घुघली सी झलक दिखाने के लिए इसी ग्रन्योक्ति की पद्धति का अवलम्बना किया 
है ; जैसे- 
हंसा प्यारे ! सरवर तजि कहँ जाय ! 
जेहि सरवर बिच मोती चुनते, वहुबिधि केलि कराय ॥ 
सूख ताल, पुरइनि जल छोडे, कसल गयो कुँमिलाय। 
कह कबीर जो अब की बिलुरे, बहुरि मिले कव आय ॥ 
रहस्यवादी कवियों के समान सूर की कल्पना भी कभी-कभी इस लोक का | 
अतिक्रमण करके आदर्श लोक की ओर संकेत करने लगती है ; जैसे- 
चकई री! चलि चरन - सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
निसि दिन राम राम की वर्षा, भय रुज नहिं दुख सोग॥ 
जहाँ सनक से मीन, हंस सिव, मुनि-जन नख रविःप्रभा-प्रकास । 
प्रफुलित कमल, निमिष नहिं ससि डर, शुँजत निगम सुबास ॥ 
जेहि सर सुभग मुक्ति युक्ता-फल, सुक्कत हना अमृतरस पीजे । 
सो सर छॉडि छुबुद्धि विहंगम ! इहा कहाँ रहि कीजै १॥ 
पर एक व्यक्तवादी सगुणोपासक कवि की उक्ति होने के कारण इस चित्र में वह 
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रहस्यमयी अव्यक्तता या घुँधल्लापन नहीं हे । कबि अपनी भावना को स्पष्ट ग्रोर 
- अधिक व्यक्त करने के लिये जगह जगह ग्राकल दिखाई पढ़ता है । इसी से ग्रन्योक्ति 
का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का आश्रय लिया हे । इसी ग्रन्योक्ति का 
दीनदयाल गिरि जी ने ग्रच्छा निर्वाह किया है- 
चल चकई ! वा सर विषय जहँ नहि रैनि विछोह । 
रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस-संदोह ॥ 
सहृद हंस-संदोह कोह अरु ट्रोइ न जाके | 
भोगत सुख-अंबोह, सोह-ठुख होय न ताके॥ 
वरने दीनदयाल भाग्य विनु जाय न सकई। 
पिय-सिलाप नित रहे ताहि सर चल तू चकई ॥ 
इसी ग्रन्योक्ति-पद्धति को कवीन्द्र रवीन्द्र ने आजकल अपने विस्तृत प्रकृति- 
निरीक्षण के बल से ओर अधिक पल्लवित करके जो पूर्ण और भव्य स्वरूप प्रदान 
किया है वह हमारे नवीन हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में गाँव में नया नया आया उँट? 
हो रहा है । बहुत से नवयुवकों को ग्रपना एक नया ऊंट छोड़ने क। होसला हो 
गया है । जैसे भावों या तथ्यों की व्यंजना के लिए श्रीयुत रवीन्द्र, प्रकृति के ऋरीड़ा- 
स्थल से लेकर नाना मूत्त स्वरूप खड़ा करते हैं बैसे भावों को ग्रहण करने तक की 
क्षमता न रखनेबाले बहुतेरे ऊटपटांग चित्र खड़ा करने और कळु असंबद्ध प्रलाप करने 
को ही छायावाद” की कविता समझ अ्रपनी भी कुछ करामात दिखाने के फेर में पड़ 
गए हैं । चित्रों के द्वारा बात कहना बहुत ठीक है, पर कहने के लिए कोई बात भी 
तो हो । कुछ तो काब्यरीति से सर्वथा अनमभिकज्ञ, छन्द अलंकार आदि के ज्ञान से 
बिल्कुल कोरे देखे जाते हैं । बढ़ी भारी बुराई यह है कि अपने को एक “नए सम्प्रदाय? 
में समझ अहंकारवश वे कछ सीखने का कभी नाम भी नहों लेना चाहते और अपनी 
अनभिज्ञता को एक चलते नाम की ग्रोट में छिपाना चाहते हैं ! मैंने कई एक से 
उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्न किए, पर उनका मानसिक बिकास बहुत साधारण 
- कोटि का-कोई गंभीर तत्त ग्रहण करने के अनुपयुक्त-पाया । ऐसों के द्वारा काव्य- 
क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र के समान, पाखंड के प्रचार की आशंका है । अतः 
आवश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसका इतिहास 
आदि साहित्य सेवियों के सामने रखा जाय तथा पुराने और नए रहस्यवादी कवियों 
की रचनाओं की सून परीक्षा द्वारा रहस्पत्राद की कबिता के साहित्यिक स्वरूप की 
मीमांसा की जाय । इस विषय पर अपने विचार में किसी दूसरे समय प्रकट करूँगा ; 
इस समय जो इतना कह गया, उसी के लिए ८ मा चाहता हूँ । 
यहाँ तक तो सूर की सहृदया की बात हुई । अब उनकी साहित्यिक निपुणता 
के संबंध में भी दो-चार बातें कहना आवश्यक हे । किसी कवि की रचना के विचार 
के सुबीते के लिए इम दो पक्ष कर सकते हैं--हृदय-पत्त और कला पक्ष | हृदय-पत्त 
का कुछ दिग्दर्शन हो चुका । अब सूर की कला-निपुणता के, काब्य के बाह्यांग के, 
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संबंध मै यह समझ रखना चाहिए कि वह भो उनमें पूर्ण रूप से वत्त'मान है | यद्यपि 
काव्य में हृदय-पक्ष ही प्रधान है, पर वहिरंग भी कम आवश्यक नहीं है। रीति 
अलकार, छन्द य सब बहिरंग विधान के अन्तगत हैं, जिनके द्वारा काव्यात्मा की 
अभिव्याक्त में सहायता: पहुँचती है । सूर, तुलसी, बिह्दारी आदि कवियों में दोनों 
पक्त प्राय: सम है | जायसी में दृदय-पत्ष की प्रधानता है, कला-पक्त में ( अलंकारों 
का बहुत कुछ व्यवहार होते हुए भी ) चुट आ्रोर न्यूनता है | केशव में कला-पक्त ही 
प्रधान हैं, हृदय-पक्त न्यून है । 
यह तो आरम्भ में ही कहा जा चुक्रा है कि सूर की रचना जयदेव और विद्यापति 
क गात-काव्या को शंली पर है, जिसमें सुर और लय के सौन्दर्य या माधुयं का भी 
रस-पारपाक म बहुत कुछ योग रहता हैँ । सूरसागर में कोई राग या रागिनी छुटी 
होगी, इससे वह संगीत-प्रेमियों के लिए भी बड़ा भारी खजाना है ' नाद-सौन्दर्य 
के साधनों में अनुप्रास आदि शब्दालंकार मी हैं । संस्कृत के गीत-गोबिन्द' में कोमल- 
[न्त-पदावली रोर अनुप्रास की ओर बहुत कुछ ध्यान है । विद्यापति की रचना में 
कोमल पदावली का आग्रह तो है, पर ग्रनुप्रास का उतना नहीं । सूर में चलती 
भाषा की कोमलता है, वृति-विधान और अनुप्रास की ओर फुका कम है । इसमे 
भाषा को स्वाभाविकता में वाधा नहीं पड़ने पाई है । भावुक सूर ने अपता “शब्द- 
शोधन? दूसरी ओर दिखाया है । उन्होने चलते हुए वाक्यों, »हावरों अर कहीं- 
कहीं कहावतों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है । कहने का तात्पर्य यह कि सूर की 
भाषा बहुत चलती हुई और स्वाभाविक है । काव्य-भाषा होने से यद्यपि उसमें कहीँ- 
कहीं संस्कृत के पद, कवि के समय से पूर्व के परम्परागत प्रयोग तथा ब्रज से दूर दूर के 
प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं, पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के स्वरूप 
में:कुछ अन्तर पड़े या इत्रिमता आवे | श्लेष और यमक कूट पदों में ही अधिकतर 


पाए जाते हैं । 
अर्थालंकारों को अलबत पूण प्रचुरता है, विशेषतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 


आदि साहश्य-मूलक अलंकारों की । यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्य-प्रसिद्ध ओर 
परम्परागत ही हैं, पर स्त्रकल्पित नए-नए उपमानों की भी कमी नहीं है | कहीं-कहीं 
तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं, वे प्रसंग के बीच बढ़ी ही अनूठी उदूभावना 
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के साथ बेठाए गए हैं । स्फटिक के आंगन में बालक कृष्ण घुटनों के बल चल्न रहे हैं ` 
आर उनके हाय-पंर का प्रतिबिंब पड़ता चलता है । इस पर कवि की उत्प्रेक्षा देखिए - 


फटिक-भूमि पर करुपग-छाया यह सोभा अति राजति । 
करि करि प्रति पद प्रतिमनि वसधा कसल वैठकी साजति ॥ 
रूप या अंगों की शोमा के वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा की भरमार बराबर मिलेगी । 


इनमें बहुत सी तो पुरानी और बॅधी हुई हैं, और कुछ नवीन भी हैं । उपमा, उस़ेच्ा 


की सबसे अधिकता 'हरिजू की बाल-छुबि’ के वणन में पाई जाती है; यों तो जहाँ- 


जहाँ रूपवर्णन है सर्वत्र ये अलंकार भरे पड़े हैं। उपमान सब तरह के हैं, पथ्वी पर 


२२ 


के भी ग्रौर प्रथ्वी के बाहर के भी--प्तामान्य प्राकृतिक ब्यापार भी और पौराणिक 
'ग्रसंग भी । पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार के हैँ-- 
[ क ] नील स्वेत पर पीत लाल सनि लटकन साल रुराई। 
सनि, गुरु, असुर, देवगुरु मिलि मनो भम सहित समुदाई ॥ 
[ ख ] हरि कर राजत माखन रोटी । 
सनो बराह भूधर सह एथिबी धरी दसनन की कोटी॥ 
अंग-शो भा और वेश-भूषा श्रादि के बन मँ सूर को उपमा देने की भक सी 
चढ जाती है ओर वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेज्ञा पर उत्मेक्षा कहते चले जाते हैं। 
इस भक में कभी-कभी परिमितिया मदा का बिचार {Sense of proportion) 
नहीं रह जाता; जैसे, ऊपर के उदाहरण (ख) में कहाँ मझ्खन लगी हुई छोटी सी 
रोटी और कहां गोल पृथ्वी ! दाँ, जहां ईश्वरत्व या देवत्व की भावना से किस छोटे 
व्यापार द्वारा त्यन्त बृहद्‌ ब्यापार की ओर धंकेत मात्र किवा है बहाँ ऐसी बात नहीं 
'खरकती, जेसे इस पद में-- 


सथत दधि सथनी टेकि रह्यो । 

आरि करत सटकी गहि. मोहन वासकि संभु डरयो ॥ 

मंदर ढरत, सिधु पूनि कॉपत, फिरि जनि मथन करे । 

प्रलय होय जनि गहे सथानी, प्रभु सयाद टरे॥ 

पर उक्त दोनों उदाहरणों फे संबंध में तो इतना बिना कहें नहीं रहा जाता कि 
ऐसे उपमान बहुत काव्योपयोगी नहीं जैंचते | काब्य में ऐसे दी उपमान अच्छी सहायता 
पहुँचाते हैं जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में प.रचित होते हैं और जिनकी भव्यता, 
-विशालता या रमणीयता आदि का संस्कार जनसाबारण के हृदय पर पहले से जमा 
चला आता है । न शनि का कोयले सा कालापन ही किसी ने आंखों देखा है, न वराह 
भगवान्‌ का दाँत की नोक पर पृथ्वी उठाना । यह बात दूसरी है कि केशव ऐसे कुछ 
प्रसिद्ध कवियों ने भी “भानु मनोसनि अंक लिए? ऐसी. उत्पेक्षा की ओर रुचि 
दिखाई है । 
हमारे कहने का यह तात्पये नहीं कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार से जो सूक्ष्म से सूद्धम 

रौर वृहत्‌ से बृहत्‌ चेत्र मनुष्य के लिए खुलते बाते हैं उनके भीतर के नाना रमणीय 
ओर अद्भुत रूपों और व्यापारों का--जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष नहीं हे--काव्य 
मै उपयोग करके उसके चेत्र का विस्तार न किया भाय । उनका प्रयोग किया जाय, 
कबि की प्रतिभा द्वारा वे गोचर रूप में सामने लाए जायँ, पर दूसरे प्रचार की रचनाश्रों 
में लाए जायें, केवल अंग, आभूषण आदि की उपमा के लिए नहीं । ज्योतिविज्ञान 
द्वारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते, बनतें-विगइते, रंग-बिरंग 
के पिडों, अपार ज्योतिःस्मूहाँ आदि का पता लगा है जिनके सामने पृथ्व्री किसी 
गिनती में नहीं | कोई विश्व-व्पापिनी ज्ञानःदृष्टिवाला कवि यदि विश्व की कोई 
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२२ 
गंभीर समस्या लेकर उसे काव्य-रूप में रखना चाहता हे ता वह इन सत्रको .हस्तामलक 
बनाकर सामरे ला सकता है | 

सुरदासजी में जितनी सहृदयता और भावूकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता शर 
वाखिदग्बता ( ७. ) दी है! किसी बात को कहते के न जाने कितने टेढे-सीचे 
ढंग उन्हें साळूम थे । गोफ्यों के बबन में कितनो विदग्वता और वक्रता भरी है 
वचन-रचना की उत वक्ता के संबंध में आगे बिचार ख्या जायगा । यहाँ पर हम 
वेद्ग्ध्य के उस उपयोग का उल्लेख करना चाहते हे जो अलंकारिक कृतूइल उत्पन्न 
करने के लिए किया गया है । साहित्य-प्रशिद्द उपमानों को लेकर सूर ने बड़ी-बड़ी 
क्रीडिए क| हृ | कहाँ उनको लेकर ञूपकातिद्ययोक्ति द्वारा “अदूसुत एक श्रनूपम 
बाग? लगाया ह; कहीं जब जेता जी चाहा है, उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया 
डै, कहा ठावंगत । गापियाँ पयोग में कुढफर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के 
उपमानों को लेकर उपमा को इस प्रकार न्याय-संगत ठहराती हैं । 


ऊधो ! अब यह ससुकि भई । 

नांग (८: उपम क्ट र 
नंदनंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई॥ 
कुतल कुटिल भंवर भरि आँचरि आलति सुरे लई । 


तजत न गहरु कियो कपटी जब जानी निरस गई ॥ 
आनन इ दुवरन संशुख तजि करखे ते न नइ। 
निर्मोही नहिं नेह, इसुदिनी अंतहि देम दई॥ 
तन घनस्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई | 
सूर बिवेक-हीन चातक-सुख बूँदौ तौ न सई॥ 
इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे अपने नेत्रों के उपमानों को अनुपयुक्त ठहराती हैं- 
उपमा एक न नेन गही । 
कविजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि काहू न कही॥ 
कहे चकोर, मुख-विधु बिनु जीवन, भँवर न, तहँ उडि जात । 
हरिमुख-कमलकोस बिछुरे ते ठाले क्‍यों ठहरात ! 
खंजन मनरंजन जन जो पे, कबहुँ नाहि सतरात। 
पंख पसारि न उडत, मंद ह समर-ससीप विकात॥ 
आए वधन व्याध है उधो, जो मृग कयां न पलाय। 
देखत भागि बसे घन बन में जहैँ कोउ संग न धाय ॥ 
्रजलोचन बिनु लोचन कैसे ! प्रति छिन अति दुख वाढत | 
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छॉडत ॥ 
दोनों उदाहरणं में उपमानों की उपयुक्तता और श्रजुपयुक्तता का जो आरोप 
किया गया है, वह हृदय के छोभ से उत्पन्न है, इसी से उसमें सरसता है, काव्य की 
योग्यता है | यदि कोई कठहुजती इन्डी उपमानों को लेकर कहने लगे--“वाह ! नेत्र 


भ्रमर कैसे हो सकते हैं! भ्रमर होते तो उड़ न जाते! झग केसे हो सकते हैं? मृग | 


कडे. 
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होते तो जमीन पर चौकड़ी न भरते !” तो उसके कथन में कछ भी काव्यत्व न होगा । 
उपमानों की ग्रानन्द-दशा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर ने अअ्रप्रस्तुत-प्रशंसा? 
द्वारा राधा के अंगों और चेष्टाश्रों का विरह से यूतिद्दीन और मन्द होना व्यंजित 
किया है ह ह 
तब ते इन सवहिन सचु पायो । 
जव ते हरि संदेस तिहारो सनत ताँवरो आयो ॥ 
व्याल दरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो। 
ऊचे वेडि बिहंग-सभा विच कोकिल मंगल गायो ॥ 
निकसि कंदरा ते केहरिहू माथे पूंछ हिलायो । 
वन-गृहते गजराज निकसि के अँग अंग गव जनायो॥ 
चेष्टाश्रों और अंगों का मन्द और श्रीदीन होना कारण है, ओर उपमानों का 
आनन्दित होना कार्य है । यहाँ अप्र्ुत कार्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कारण की 
ब्यंजना की गई है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने जानकी के न रहने पर उपमानों का 
प्रसन्न होना राम के मुख से कहलाया हैं 
कुदकली, दाडिम, दामिनी । कमल, सरदससि, अहि-भासिनी ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच सन माही ॥ 
सनु जानकी ! तोहि बिनु आजू | हरषे सकल पाइ जनु राजू॥ 
पर यहाँ उपमानों के आनन्द से केवल सीता के न रहने की व्यंजना होती हे | 
सूर की 'ग्रप्रस्तत प्रशंसा? में उक्ति का चमत्कार भी कळु विशेष है ओर रसात्मकता भी.। 


दर की सूफ या ऊद्दावाले चमत्कार-प्रधान पद भी सूर न बहुत से कहे हैं; जसे -. 
[क ] दूर करहु वीना कर धारवो । 
मोहे मग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिन होत चंद को ढरिबो ॥ 
[ ख ] मन राखन को वनु लियो कर, मृग थाके उडुपति न चरे । 
अति आतुर हो सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करून टर्‌ ॥ 
राधा मन बहलाने के लिए, किसी प्रकार रात ब्रिताने के लिए, वीणा लेकर. 
बेठीं । उस वीणा या वेणु के स्वर से मोहित होकर चन्द्रमा के रथ का हिरन अड़ 
॥या और चन्द्रमा के रुक जाने से रात और भी बढ़ गई। इस पर घबराकर वे 
सिह का चित्र बनाने लगीं जिससे मृग डरकर भाग जाय । जायसी की 'पदमावत? 
में भी यह उक्ति ज्यों की त्यो आई है-- 
गहे वीन मकु रैनि विहाई । ससि-बाहन तहँँ रहे ओनाई ॥ 
पुनि धनि सिंह उरेहे लागे। ऐसिहि बिथा रैनि सब जागे॥ 
जायसी की पदमावत विक्रम संवत्‌ १५६७ में बनी ओर सुरतागर” संवत्‌ १६०७. 
के लगभग बन चुक्रा था । अतः जायसी की रचना कुछ पूर्व की ही मानी जायगी ।. 
पूर्वं की न सही, तो मी किसी एक ने दूसरे से यह उक्ति ली हो, इसकी संभावना 
नहीं | उक्ति सूर ग्रोर जाथसी दोनों से पुरानी है । दोनों ने स्वतन्त्र रूप में इसे 
कवि-परम्परा द्वारा प्राप्त किया | 
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कहीं-कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर, या यों कहिए कि ऊहा का सहारा 
लेकर--जेसा पीछे बिहारी ने बहुत किया --वर्णन कुछ अस्वाभाविक कर दिया है। 
चन्द्र की दाहकता से चिढ़कर एक गोदी राधा से कहती है -- 
कर धनु लै किन चंदही मारि 0 
तू हरुत्राय जाय मंदिर चढि ससि-संसुख दर्षन बिस्तारि । 
याही भाँति बुलाय, मुकुर सहि अगि बल खंड खंड करि डारि॥ 
गोपियों का विरदोन्माद कितना ही बढ़ा हो, पर उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों 
को सी दिखाना ख्राभाविक नहाँ जँचता | कविता मै दूर की सुझ या चमत्कार ही 
सत्र कुछ नहीं है | 
पावस के घन-गर्णन रादि वियोगिनी को सन्तापदायक होते हैं यह तो एक बंधी 
चली आती हुई बात है । सूर ने एक प्रसंग कल्पित करके इस बात को ऐसो युक्ति से 
रख दिया है कि इसमें एक अनूठापन श्रा गया है । वे कहते हे कि पावस आने पर 
सखिपौँ राधा को मालूम ही नहीं होने देतों कि पावस श्राया है | वे ग्रोर-ओर बातें 
व्रताकर उन्हें बहकाती रहती ऐ-- 
वात वूझत यां बहरावति ' 
सुनडु स्याम ! व सखी सयानी पावस ऋतु राधहि न सनावति । 
घन गरजत तो कहत कुसलसति गूँजत गुहा सिंह समभावति ॥ 
हैं दासिनि, द्र स दवा सेल चढी फिरि वयारिउलटि का लावति । 
नाहिंन मोर वकत पिक दादुर, ग्वाल-मंडली खगन खेलावति ॥ 
तूर को वचन-रचना की चतुराई और शब्दों की क्रीड़ा का मौ पूरा शौक था। 
बीच-बीच में आए हुए कूट पद इस बात के प्रमाण हैं, जितमें या तो श्रनेकार्थबाची 
शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिये अनेक शब्दों की लम्बी 
लड़ी जोड़कर खेलवाढ़ किया गया है | सूर की प्रकृति कुछ क्रीशशील थी | उन्हें 
कुछ खेल-तमाशे का भी शौक था। लीलापुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह 
विशेषता होनी ही चाहिए । तुलसी के गम्भीर मानस में इस प्रवृत्ति का आभास नहीं 
मिलता । ग्रयनी इस शब्द-फोशल की प्रबृत्ति के कारण सूर ने व्यवहार के कुछ 
पारिभाषिक शब्दों को लेकर भी एक-आध जगह उक्तियाँ बांधी है; जैसे -- 
साँचो सो लिखवार कहावे । 
काया-ग्राम मघाहत करि के, जमा बाँधि ठहरावे। 
मन्मथ करे कैद अपनो में, जान जहतिया लावे ॥ 
काव्य में इस प्रकार की उक्तियाँ ठीक नहीं होतीं । आचायो' न 'अ्रप्रतीतत्व 
दोष के अन्तर्गत इस बात का संकेत किया है । सूर भी एक ही आध जगह ऐसी 
उक्तियाँ लाए हैं; पर वे 'प्रेम-फौजदारी' ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का काम दे 
गई हैं । 
यहां तक तो सूरदासजी की कुछ विशेषताओं का अनुसन्धान हुआ | ग्रव उनकी 
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पूर्ण रचना के संबंध में कुछ सामान्य मत स्थिर करना चाहिए | पहले तो यह्‌ 
समझ रखना चाहिये कि सूरसागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें हर एक प्रकार 
का जल आकर मिला है | जस प्रकार उसमें मधुर स्रसृत हे उसी प्रकार कुछ खारा, 
फीका और साधारण जल मी | खारे, फीके और साधारण जल से ग्रमूत को अलग 
करने में विवेचकों को प्रवृत्त रहना चाहिए । “सूर सागर” में बहुत से पद्‌ विल्कुल 


साधारण णी के मिलेंगे। एक ही पद में भी कुछ चरण तो अनूठे और अद्वितीय 


J 
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अव्यवस्थित मिलेगी और डन्द या ठुकान्त में खपाने के 
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लिए 'जितेत?, “पानी? के लिए “पान्यों? इत्यादि | व्याकरण के लिए लिंग आदि 
का विपर्यय या अनियम भी कहीं-कहीं मिल जाता है । जैसे, 'सूल? शब्द कहीं 
पुलिंग आया है, कहीं स्रीलिंग | सारांश यह कि यदि हम भाषा पर सामान्यतः 
बिचार करते हैं तो वह सर्वत्र तुलसी की सी गढी हुई, सुव्यवस्थित और अपरिवत्तनीय 
न मिलेगी । कहीं.कहीं किसी वाक्य या किसी चरण तक को हम बदल दें तो कोई 
हानि न होगी । किसी-किसी पद में कुछ वाक्य कुछ विशेष अर्थ शक्ति नहीं रखते, 
चरण की पूर्ति करने का ही काम देते जान पड़ते हैं । वात यह है नित्य कुछ न 
कुछ पद बनाना उनका नियम था । उन्होंने बहुत अधिक पद कहे हे । फुटकर पद्‌ 
कहते, चले गए है ; इससे एक ही भाववाले बहुत से एद भी ग्रा गए हैं और कई 
कहीं भाषा भी शिथिल हो गई हे । न्धे होने के कारण लिखे पदों को सामने रख- 
कर काटने-छाँटने या हरताल लगाने का उन्हें वैसा मौका न था जैसा ठुलसीदास को | 

उपासना-पद्धति के भेद के कारण सूर और तुलसी की रचना में जो भेद कहा 
जाता हे उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये | तुलसी की उपासना सेव्य-से वक-भाव 
से कही जाती है ओर सूर की सख्य भाव से | यहाँ तक कि भक्तों मै सूरदासजी 
श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं । यहाँ पर हमें केवल यह देखना है 
कि इस उपासना-भेद का सूर की रचना के रूरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है | यदि 
विचार करके देखा जाय तो सूर में जो कुछ संकोच का अभाव या प्रगल्भता पाई 
जाती है वह ग्रहीत विषय के कारण । इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार ही वर्णन के लिये 
चुने हैं | जिसे वाल-क्रिडा र शृ गारक्रिड़ा का अत्यन्त विस्तृत वर्णन करना है वह 
यदि संकोच-माव छोड़ लड़कों की नटखटी, यौदन-सुलभ हास-परिहास आदि का 
वर्णन न करेगा तो काम केसे चलेगा ! कालिदास ने भी कुमार-सम्भव में पार्वती के 
अंग-प्रत्यंग का शृ गारी वर्णन किया है । तो क्या उनकी शंकर की उपासना भी सख्य 
भाव की हुई और उनका वह बर्णन उसी सख्य भाब के कारण हुआ ? थोड़ा सा 
ध्यान देने से ही यह जाना जा सकता है कि आरम्म में सूर ने जो बहुत दूर तक 
बिनय के पद कहे हैं, वे दीन सेवक या दास के रूप में ही कहे हैं । मिलान करने पर 
सूर की विनयावली ओर तुलसी की विनय-पत्रिका में सखा और सेवक का कोई भेद 
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न पाया जायगा | विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए जायँगे-- “प्रभु | हों सब 
पतितन को टीको?? ! यों तो तुलसी भी प्रेम-माव में मग्न हो सामीप्य ओर घनिष्ठता 
अनुभव करते हुए 'पूतरा बाँधने' के लिए तेयार होकर गए हैं और शबरी आदि को 
तारने पर कहते हैं --“ तारेहु का रही सगाई १? 
इसी साम्प्रदायिक प्रवाद से प्रभावित होकर कुछ महानुभावों ने सूर और तुलसी 
में प्रकृति-सेद बताने का प्रयत्न किया है और सूर को खरा तथा रुपष्टादी और 
तुलसी को सिफारशी, खुशामदी या लल्लो-चप्पो करनेवाला कहा है। उनकी राय 
में तुलसी कभी राम की निन्दा नहीं करते; पर सूर ने “दो चार स्थानों पर कृष्ण के 
कामो की निन्दा भी की है; यथा-- 
[ क ] तुम जानत राधा हे छोटी । 
हम सां सदा ठुरावति हे यह, बात कहे मुख चोटी पोटी ॥ 
नँदनंदन याहो के वस हैं, ई देखि बेंदी छवि चोटी । 
खरदास प्रमु बे अ अति ही खोटी || 
[ ख ] सखी री ! स्या 
सरदास सर्वस जो दीजै कारो कृतहि न माने ॥” 
पर यह कथन कहाँ तक ठीक हैं, इसका निर्णय इस प्रश्‍न के उत्तर द्वारा झटपट 
दो सकता है । “सूरदास प्रभु वै अति खोटे”, ''कारो कृतहि न माने” इन दोनों 
वाक्यों में बाच्यार्थ के अतिरिक्त संचय ्रसंलच्य किसी प्रकार का ब्यंग्यार्थ भी हे 
या नहीं ? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहो हे तो उक्त कथन ठीक हो सकता है | 
पर किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ 
भी काव्यस्रन होगा | पर हमारे देखने में ये दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के 
कारण रसात्मक हें । इन दोनों पदों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोडा सा भी ध्यान 
देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, न कलूटे कृतष्न । 
प्रथम पद्‌ में जो सखी की उक्ति है वह विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली 
नहीं है । सखी का यह विनोद हर्षं का ही एक स्वरूप है और संचारी के रूप में प्रिय 
सखी राधा के प्रति रति-भाब की व्यंजना करता है । इससे सखी के उस ग्रानन्द का 
पता चलता है जो राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है । इसी प्रकार 
दूसरा पद विरहाकुल गोपी क। बचन हे जिससे कुछ विनोद-मिश्रित अमष ब्यंजित 
होता है । यह अमष भी यहां रति-भाब का व्यंजक है इसके कहने की आवश्यकता 
नहीं । यह आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण श्रौर गोपियों का प्रेम लोक- 
मर्यादा से परे जीवनोत्सव या क्रीड़ा के रूप में सामने रखा गया है | इस संबंध में 
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_ हमारा केवल यही निवेदन है कि साम्प्रदायिक परिभाषाओं के चक्कर में साहित्यिक 


दृष्टि खो न देनी चाहिए | 
तुलसी पर दूसरा इलजाम, जिससे सूर बरी किए गए हैं, यह है कि वे रह रहकर 
फजूल याद दिलाया करते हैं कि राम परमेश्वर हैं | ठीक है; तुलसी ऐसा जरूर करते 
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हैं । पर कहाँ ! रामचरितमानस में । ,पर रामचरितमानत तुन्नसीदात का एकमात्र 
ग्रन्थ नहीं है । उसके अतिरिक्त तुलसीदासजो के ओर भो कई ग्रन्थ हैं | क्या सपे 
यही बात पाई जाती है ? यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए कि “राम: 
चरितमानस' मेँ ही यह बात क्यों है । मेरी समक में इसके कारण ये है --- 

(१) रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं-शिव, याज्ञवल्क्य ओर काक-भुशु'डि 
ओता हैं पार्वती, भरद्वाज ग्रौर गरुड । इन तीनों श्रोताश्रों ने श्रयना यह मोह प्रकट किया 
है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं । तीनों वक्ता जो कथा कह रहे हैं वइ इसी मोहु को 
छुड़ाने के लिए | इसलिए कथा के बीच-बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित है। 
गोस्वामीजी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है । 

(२) रामचरितमानस एक प्रबन्ध-काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं 
को लेता हुआ लगातार चला चलता है । इस दशा में कथा-प्रवाह में मग्न पाठक 
या श्रोता को असल बात की ग्रोर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय 
पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही 
दिखाना चाहता है , फुटकर पद्यो में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी । सूरसागर 
की शेली पर तुलसी की 'गीतावली? है । उसमें यह बात नहीं पाई जाती | जब कि 
समान शेली की रचना मिलती है त्व मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए । 

(३) श्रीकृष्ण के लिए हरि”, जनादन? आदि विष्णुबाचक शब्द बरावर लाए 
जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रइ जाती । गोपियों ने कृष्ण के लिए 
बरावर हरि? शब्द का व्यवहार किया है । 

इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इतना और कह देना चाहता हूँ कि जिस प्र फार 
तुलसी ने राम की सान्निध्य-प्रा्ि के कारण दशरथ, कोशल्या, केवट, रात्री, जटायु 
आदि के भाग्य को शिव, सनकादिक के भाग्य से भी बढ्कर कहा है उसी प्रकार, 
उन्हीं शब्दों में, सूर ने भी जगह जगह नन्द-यशोदा और गोप-गोपियों के भाग्य को 
सराहा है | यह भी याद ही दिलाना है कि कृष्ण परमेश्वर हैं । 

सूरदासजी अपने भाव में मग्न रहनेवाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थिति की 
आलोचना करनेवाले नहीं | संसार में क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, 
समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया 
है । तुलसीदासजी लोक की गति के सूम पर्यालोचक थे ॥ वे उसके बीच पदा 
होनेवाली बुराइयों को तीब्र दृष्टि से देखनेवाले थे । बिस प्रकार उन्होंने श्रपने समय 
की जनता की दुःख-दशा और दुव त्ति तया मर्यादा के हास पर दृष्टिपात किया है, 
उसी प्रकार लोक-मर्यादा के हास भै सहायता पहुँचानेवाली प्रच्छन्न शक्तियों को 
भी पहचाना है । किस प्रकार उन्होने कबीर; दादू आदि के लोक-विरोधी स्वरूप को 


पहचान कर उनके उद्धत व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की, यह हम गोष्यामीजी को 


आलोचना में दिखा चुके हैं | सूरदासजी अपने भावभजन और मन्दिर के न्त्यः 
#देखिए काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 'गो० तुलसीदास? नामक ग्रन्थ 
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गीत मै ही लीन रहते थे; इन सत्र अंदेशो से बहुत दुबले नहीं रहते थे । पर “निर्णुन 
बानी? की जो हवा बह रही थी, उसकी ओर उनके कान अवश्य थे | 

तुलसी की आलोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का त्रजमाषा र 
अवधी दोनों काव्य-माषाद्मों पर तुल्य अधिकार था और उन्होंने जितनी शेलियों की 
काव्य-रचना प्रचलित थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की है । यह बात सूर में 
नहीं है । सूरसागर की पद्धति पर बैप्ती ही मनोहारिणी और सरस रचना ठुलसी की 
“गीतावली? मौजूद है; पर रामचरितमानस और कवितावली की शेली की सूर की 
कोई कृति नहीं है । इसके अतिरिक्त मनुष्य-जीवन की जितनी अधिक दशाएँ, जितनी 
अधिक वृत्तियां, तुलसी ने दिखाई हैं, उतनी सूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र 
चित्रण द्वारा जैसे विविध प्रकार के ऊँचे ग्रादर्श खड़े किए हैं वैसे सूर ने नहीं । 
तुलसी की प्रतिभा सबंतोमुखी है और सुर की एकमुखी । पर एकमुखी होकर उसने 
अपनी दिशा मै जितनी दूर तक को दौड़ लगाई है उतनी दूर तक की तुलसी ने भी 
नहीं; और किसी कवि की तो बात ही क्‍या है । जिस चेत्र को सूर ने चुना है उर 
पर उनका अधिकार अपरिमित हे, उसके वे सम्राट्‌ हैं। 

सूर की विशेषताओं के इस संक्षिप्त दिग्दर्शन को समाप्त करने के पहले इतना 
ओर कह देने को जी जाहता है कि सुर में साम्प्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा 
अधिक है । अष्टछाप में वे थे ही । उन्होंने श्रनन्य उपासना के अनुसार कृष्ण या 
हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की है। ग्रन्थारम्म में भी प्रयानुसार 
गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया है; पर तुलसीदासज्ञी की वन्दना कितनी 
बिस्तृत है, यह रामचरितमानस और विनय-पत्रिका के पढ़नेवाले मात्र जानते हैं । 
उनमें लोक-संग्रह का भाव पूरा-पूरा था | उनकी दृष्टि लोक-विस्तृत थी । जन-समाज 
के बीच--या कम से कम हिन्दू-समाज के बीच--परस्पर सहानुभूति ओर सम्मान 
का भाव तथा सुखद व्यवस्था स्थापित देखने का अभिलाष भी उनमें बहुत कुछ था । 
शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंने शेवों ओर वैष्णवों में भेद 
बुद्धि रोकने का प्रयत्न किया था । पर सूरदास जी का इन सब बातों को ओर ध्यान 
नहीं था । 

जो तुलसीदासजी के ग्रन्थों को पढ़ता है वह उन्हें देवताओं से उदासीन भी नहीं. 
समभता; उनका शत्रु और द्रोही समझना तो दूर रहा । इतने पर भी कुछ लोगों ने 
वनवास के करुण-प्रसंग के भीतर अ्रथवा राम के महत्त्व आदि की भावना में लीन 
करनेवाले किसी पद में “सूर स्वार्थी” आदि शब्द देखकर यह कहना बहुत जरूरी 
समभा है कि “सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियाँ नहीं दी है?? | इस 
पर यही समझकर रह जाना पड़ता है कि यह मत-वैलक्षण्य के प्रदशन का युग है । 

सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उपरान्त अब हम 
उनकी उस संगीत-भूमि में थोड़ा प्रवेश करते हैं जो 'भ्रमरगीत? के नाम से प्रसिद्ध है 
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श्र जिसमें बचन की भाव-प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम-प्रसुत न जाने कितनी अन्‍्तबृ त्तियों 
का उद्घाटन परम मनोहर है । भ्रमरगीत' का प्रसंग इस प्रकार आया है । श्रीकृष्ण 
अक्रर के साथ कंस के निमन्त्रण पर मथुरा गए और वहाँ कंस को मारकर अपने पिता 
वसुदेव का उद्धार किया | इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को 
उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया । जब अवधि 
बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए तत्र नन्द, यशोदा तथा सारे ब्रजवासी 
बड़े दुखी हुए । उन गोपियो के विरह का क्या कहना है जिनके साथ उन्होंने इतनी 
क्रीड़ाएँ की थीं। बहुत दिनों पीछे श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने- 
बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में सेजा | उद्धव ही को क्‍यों भेजा 
कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बढ़ा गर्व था, प्रेम या भक्ति-मार्ग की 
वे उपेक्षा करते थे । कृष्ण का उन्हें गोपियो के पास सेजने में यह अभिप्राय था कि 
वे उनकी प्रीति की गृढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति- 
मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान-गर्व दूर हो-- 

जदुर्पात जानि उद्धव-रीति । 

जेहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीति ॥ 

विर३-ठुख जहँ नाहिं जामत, नाहि उपजत प्रेम । 

रेख, रूप न वरन जाके यह धऱ्यो बह नेम ॥ 

त्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म सानत और । 

विना गुन क्यों पुहुमि उधरे, यह करत सन डोर ॥ 

विरह-रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार । 

कछु कहत यह्‌ एक प्रगटत, अति भर्‍्यो हंकार । 

प्रस भजन न नेकु याके, जाय क्यों समभाय ? 

सूर प्रभु मन यहे आनी, त्रजहि देह. पठाय ॥ 

“त्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत ग्रौर'? इसी भ्रम का निवारण 
इष्ण चाहते थे। जगत्‌ से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत्‌ की नाना विभूतियों 
में उसे न स्वीकार करना भक्ति-मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रान्ति है । “अहमात्मा 
गुहाकेश, सवंभूतादायस्थितः” इस भगबद्वाक्य को मन मैं बेठाए हुए भक्त-जन गीता 
के इस उपदेश के अनुसार भगवान्‌ के व्यक्त स्वरूप की ओर कर्षित रहते हैं-- 

क्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु :ख देहवद्धिरवा प्यते ॥ 

उद्धव बात बात मै “एक प्रगटत?--य्रद्दो तवाद का राग अलापते थे । पर “विरह- 
रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार ??--रस-बिहीन उपदेश से लोक-व्यवहार केसे 
चल सकता है ? रस-विद्दीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते, यही दिखाने को 
भ्रमरगीत की रचना हुई है | 

उद्धव के बज में दिखाई पड़ते ही सारे त्रजवासी उन्हे घेर लेते हैं। व नन्द 
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यशोदा से सँदेसा कह चुकने के उपरान्त गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के सँदेश के 
रूप में शान-चर्चा छेड़ते हैं | इसी बीच में एक भोरा उड़ता उड़ता गोवियों के पास 
याकर शुनशुनाने लगता है-- 
यहि अंतर मधुकर इक आयो । 
निज सुभाव अनुसार निकट होइ सुदर सब्द सुनायो ॥ 
पूछन लागीं ताहि गोपिका “कुवजा तोहि पठायो ? 
कथा सूर स्यामस दर को हमें सँदेसो ल.यो !”॥ 
फिर तो गोपियाँ मानो उसी भ्रमर को संबोधन करके जो-जो जी में आता है, 
खरी-खोटी, उलटी-सीधी, सव सुना चलती हैं । इसी से इस प्रसंग का नाम 'भ्रमरगीत? 
ढा है | कमी गोयियाँ उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उसी भ्रमर को संबोधन 
करके कहती हैं--विशेषतः जब परुष ओर कठोर वचन मुँह से निकालना होता है | 
शृ गार-रस का ऐसा सुन्दर 'उपालम्म-काव्य' दूसरा नहीं दै । 
उद्धव को देखते ही गोपियों को संबंध-भावना के कारण कृष्ण के मिलने का-सा 
सुख हुश्रा— 
ऊधो ! पा लागों भले आए । 
तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए ।। 
प्रिय के संबंध से बहुत सी वस्तु प्रिम लगने लगती हैं | यही बात यहाँ अपने 
स्वाभाविक रूप में दिखाई गई है | इसी को बढ़ाकर बिहारी कुछ र दूर तक ले 
गए हैं। उनकी नायिका को नायक के भेजे हुए पंखे की हवा लगते से उलटा ओर 
पसीना होता है | यह एक तमाशे की बात जरूर हो गई है 
हित करि तुस पठ्यो, लगे वा विजना की वाय । 
टरी तपनि तन की तऊ चली पसीने न्हाय ॥ 
सूर ने भी प्रिय की वस्तु पाकर 'सास्यिक' होना दिखाया है, पर तमाशे के 
रूप.में नहीं, अत्यन्त स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी रूप में तथा अत्यन्त अथ-प्राजुय के 
साथ । उद्धव के हाथ से श्याम की पत्री राधा अपने हाथ भै लेती हैं ओर-- 
निरखत अंक स्यामसदर के वार वार लाबतिं छाती । 
लोचन-जल कागद-मसि मिलिके हो गइ स्याम स्याम की पाती ॥ 
आँसुओं से भींगकर स्याही के फैलने से सारी चिट्ठी काली हो गई, इससे कृष्ण- 
संबंध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रे सूचित हुआ । आगे देखिये तो इस प्रेमोद्र क 
की तीब्रता व्यंजित करने के लिये “अंक? ओर स्पाम' शब्दों में श्लेष केसा काम कर 
रहा है । पत्री पाकर वैश ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ा | कृष्ण को 
पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई | जैसे वे कृष्ण के अंक ( गोद अर्थात्‌ शरीर ) 
को पाकर ग्रालिंगन करतीं वैसे ही कृष्ण के लिखे अंक ( अक्षर ) देखकर वे पत्री को 
बार-बार हृदय से लगाती हैं । यहाँ भावाधिपति सूर ने भाव का और आधिक्य 
डयंजित करने के लिए शब्दसाम्प को सहायता ऐसे कोशल से लो है कि एक बार 
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शब्दों का साधारण ग्रथ ( श्रक्षुर और काला ) लेने से जिस भाव की अधिकता 
सूचित हुई फिर आगे उनका श्लिष्ठ अर्थ ( गोद और श्रीकृष्ण ) लेने से उसी भाव 
की शर अधिकता व्यंजित हुई । इससे जो लाघव हुश्रा है--मजुमून में जो चुष्ती 
आई है--वह तो है ही, साथ ही प्रेम के ग्रन्तभूत एक मानसिक दशा के चित्र का 
रंग केसा चटकीला हो गया है! शब्दसाम्य को उपयोग में लानेवाला सच्चा कवि- 
कोशल यही है । 
यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहां उक्त शब्दसाम्य को लेकर 'कृष्णः और 
“पत्नी? की तुलना पर जोर देने लगते--कहते कि पत्री मानो कृष्ण ही है, क्योंकि 
वह भी श्याम है और उसके भी अंक ( वक्तस्थल ) है--तो काब्य की रमणीयता 
कुछ भी न न आती | राधा को वह पत्री जो कृष्ण के समान लग रही है, वह साहश्य 
या साधम्य के कारण नहीं, बल्कि संबंध-भावना के कारण, कृष्ण के हाथ की लिखी 
होने के कारण | केवल शब्दात्मक साम्य को लेकर यदि हम किसी पहाड को कहें कि 
यह बेल है क्योंकि इसे भी “शुंग? हैं, तो यह काव्यक्ला तो न होगी, ओर कोई कला 
हो तो हो क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलात्राजियाँ हों, सब काव्य ही 
कहलावें ! 
गोपियाँ कहती हैं कि हम ने इतने सेंदेसे भेजे हैं कि शायद उनसे मथुरा के कएँ 
भर गए होंगे; पर जो सें देसा लेकर जाता है वह लोटता नहीं-- 
सँदेसनि मधुवन कूप भरे। - 
जो कोड पथिक गए हैं हाँ तें फिरि नहिं गबन करे ॥ 
कै बै स्याम सिखाय समोधे, कै बै बीच सरे? 
अपने नहिं पठवत नंद्‌-नंदन हमरेउ फेरि धरे॥ 
ससि खूँटी कागद जल भीजे, सर दव लागि जरे! 
प्रिय से संबंध रखनेवाले व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रिय लगना ऊपर दिखा आए 
हैं। इस पद में प्रेमामिलाष की पूत्ति में जो वस्तुएँ बाधक होती हैं, सहायक नहीं 
होतीं या उपयोग में नहीं ग्राती, उनके ऊपर बड़ी सुन्दर भल्लाहट खियो की 
स्वाभाविक बोली में प्रकट की गई है | पथिक सँदेसा लेकर गए » पर न लौटे; न 
जाने कहाँ मर गए ! कोई चिट्टी भी नहीं आती है । मथुरा भर में स्याही ही चुक 
गई, या कागज भींगकर गल गए, अथवा सरकंडो में ( जिनकी कलम बनती है ) 
श्राग लग गई, वे जल गए ! 
जो कोई पथिक उधर से होकर निकलता है उसे रोककर गोपियाँ अपना रेदेसः 
कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है कि इसी डर से पथिको ने उधर से होकर 
जाना ही छोड़ दिया है-- 
सूरदास सँदेसन के डर पथिक न वा मग जात | 
ज्यों ही उद्धव अपना ज्ञान-संदेश इनाना आरम्भ करते हैं त्यों ही गोवियाँ 
चकपका कर पूछने लगती हैं-- 
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हम सों कहत कोन की बातें ९ 
सुनि, ऊधो ! हम समति नाहिं, फिरि बूझति हैं ताते ॥ 
को चुप भयो, कंस किन माखो, को वसुद्यो-सुत आहि ९ 
यहाँ हमारे परस मनोहर जीजत हैं मुख चाहि ॥ 
गोपियों को यह “चकपकाहट? उद्धव की बात की असंगति पर होती है। जिसने 
ऐसा सँदेसा भेना है वह न जाने कौन है| परम प्रेमी कृष्ण तो हो नहीं सकते | 
इसका तात्पर्यं यह नहीं कि वे सचमुच उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही हैं । 
वे केवल विश्वास करने की अपनी अ्रतत्परता और श्राश्‍्चर्य मात्र ब्यंजित कर रही हैं । 
कृष्ण के संबंध से उद्धव भी गोपियों को प्रिय और अनोखे लग रहे हैं। इसी से 
बीच-बीच में वे उन्हें बनाने श्रोर उनसे परिहास करने लगती हैं। वे कृष्ण पर मी, 
फवती छोड़ती हैं और उद्धव को भी बनाती हैं-- 
ञ्थो! जान्यो ज्ञान' तिद्दारो । 
जाने कहा राजगति-लीला अंत अहीर बेचारो ॥ 
आवत नाहिं लाज के मारे, मानहु कान्ह खिसान्यो । 
हम सबै अयानी, एक सयानी कुबजा सां मन मान्यो ॥ 
ऊधो ! जाहु बाँद धरि ल्याओ सुदर स्याम पियारो । 
व्याहों लाख, धरो दस कुवरी, अंतहि कान्ह हारो ॥ 
परिहास के अतिरिक्त श्रान्तिम चरण में प्रेम की उच्च दशा के 'ग्रोदार्य्य' की 
कैसी साफ झलक है । 
उद्धव कहते जाते हैं, पर गोपियों के मन में यह बात समाती ही नहीं कि यह 
कृष्ण का सँदेसा है । कभी वे कहती हे--“ऊत्रो | जाय बहुरि सुति आवहु कहा 
कह्यो है नंदकुमार” ; कभी कहती हे--“'स्याम तुम्हे &्याँ नाहिं पठाए, तुम हौ बीच 
भुलाने? । जब उद्धव बकते ही जाते हैं तब वे श्रौर भी बनाती हैं; कहती हैं कि जरा 
अपने होश की दवा करो-- 
ऊधो ! तुम अपनो जतन करो । 
हित की कहत कुहित की लागे, किन वेकाज ररो ? 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हें जी की । 
कळू कहत कछुवे कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीकी ॥ 
बीच-बीच में वे खिझला भी उठती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे <ह कौन लगे, 
तुम तो सनक गए हो । वहाँ सिर खाने लगे थे तभी तुम्हे यहां भेजकर श्रीकृष्ण ने 
अपना पल्ला छुड़ाया -- 
साधु होय तोंह उत्तर दीजै तुमसों मानी हारि। 
याही ते तुम्हें नंद-नँदन जू यहाँ पठाए टारि॥ 
फिर चित्त में कुछ विनोद-वृत्ति के आ जाने पर वे कहती हैं-- भाई ! खूब 
आए. ! इस ढुःख-दशा में भी अपनी वेढब बातों से एक बार लोगों को हँसा दिया-- 
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ऊधो ! भली करी तुम आए । 
ये बाते कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हसाए” ॥ 
प्रेम के।जिस हास-क्रीड़ामय स्वरूप को सूर ने लिया है, विप्रलंभ दशा के अश्र 
ओर दी, निश्वास के बीच-बीच में भी बराबर उसकी क्षणिक और क्षीण रेखा 
झलक जाती है । श्याम गोपियों के पास नहीं हैं; उनके सखा ही संयोग से उनके 
“बीच आ फॅसे हैं जो सदा उनके पास रहते हैं। बस यही संबंध-भावना कृष्ण के 
संदेश की विलक्षणता की भावना के साथ मिलते हो रह रहकर थोड़ी देर के लिए 
बृत्ति को!विनो दमयी कर देती है - 
ऊधो ! हम आज भइ बड्मागी ! 
बिसरे सब दुख देखत तुमको, स्यामसु दर हम लागीं ॥ 
ज्यों दपन मधि इग निरखत, जहँ हाथ तहाँ नहिं जाई । 
त्यां हो सूर हम मिली साँबरे बिरह-बिथा विसराई ॥ 
मध्यस्थ द्वारा संयोग-सूत्र का केसा सुन्दर स्पष्टीकरण सूर ने किया है! जो संग्रध- 
भावना बीच बीच में गोपियों की वृत्ति विनोदमयी कर' देती है वह कभी कभी स्पष्ट 
शब्द में निर्दिष्ट होकर सामने श्रा जाती है और पाठक उसे पहचान सकते हैं; जैसे-- 
मधुकर ! जानत हे सब कोऊ | 
जैसे तुम ओ मीत तुम्हारे, गुननि निपुन हो दोऊ ॥ 
पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे औ बोऊ | 


_ उद्धव को जो पके चोर और कपटी? प्रेम के ये संबोधन मिल रहे हें वह कृष्ण 
“के संसर्ग के प्रसाद से | 


ऐपे$ जन दूत कहावत । 
ऐसी परकृति परति छाहँ की जुवतिन जोग वुझावत ॥ 
गोपियाँ कहती हैं कि बेठे बठे योग और ज्ञान का संदेसा भेजनेवाले कैसे र, 
-यह हम अच्छी तरह जानती हैं -- 
हम तौ निपट अहीरि बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन । 
कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन॥ 
कृष्ण की संबंध-भावना स्थान को भी कुछ ग्रनुरंजक रूप प्रदान करती हैं-- 
बिलग जनि मानहु, ऊधो प्यारे ! 
वह्‌ सथुरा काजर की कोठरि जे आवहिं ते कारे ।। 
तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप भँवारे । 
गोपियाँ कहती हें--“तुम्हारा दोष नहीं | वह स्थान ही ऐसा हो रहा है जहाँ से 
'तुम आ रहे हो । एक कृष्ण से वहाँ ऐसी कृष्णता छा रही है कि तुम काले हो; अक्रर 
'जो ञ्राए थे वे भौ ऐसे दी काले थे, और यह घूमता हुआ भौंरा भी ( जो बहुत 
दिन वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरता कभी जा पडा होगा ) वैसा ही काला है | 
उद्धव अपने ज्ञानोपदेश को भूमिका ही बांध रहे ये कि गोपियों के मन में कु 
कछ “शांका” होने लगी न 
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मधुकर ! देखि स्याम तन तेरो । 
हरिसुख की सुनि मीठी वाते डरपत है अन मेरो ॥ 
अब ला कोन हेतु गावत हे हम्ह आगे यह गीत । 
सूर इते सों गारि कहा है जो पे त्रिगुन-अतीत ॥ 
'त्रिगुणातीत’ होंगे, हमें इससे क्या? तू क्यों बार वार यह कहता है? कछु 
भेद जान नहीं पडता । ड 
उद्धव को कमी एक भोलाभाला आदमी ठहराकर गोपियाँ अनुमान करती हैं 
कि कहीं श्रीकृष्ण ने यह सँदेसा इनके हाथ भेजकर हँसी न की हो और ये इसे ठीक 
मानकर बक वक कर रहे हों । यही पता लगाने के लिए वे उद्धव से पूछुती हँ-- 
“अच्छा, यह तो वताञ्रो कि जत्र वे तुम्हें संदेश कहकर भेजने लगे थे तब कुछ 
म्ुहकराए भी थे १” 
ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने । - 
साँच कहो तुमको अपनी सों, वूझत बात निदाने ॥ 
सूर स्याम जव तुम्हें पठाए तव नेकहु सुसकाने ! 
यह अनुमान या वितर्कः रागात्मिका वृत्ति से सर्वथा निलिस शुद्ध बुद्धि की क्रिया 
हीं है | संचारी “मती? के समान यह भी भाव-प्रेरित है ; हदय की रागद्वे प-बृत्ति से 
संबंध रखता है । किसी बात को मानने न मानने की भी रुचि हु्रा करती है । कृष्ण 
के प्रेम को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाहती ; अतः यह वात मानने को उनका जी नई 
करता कि कृष्ण ने ऐसा ग्रप्रिय संदेश भेजा होगा | जिस वात को कोई मानना नहीं 
चाहता उसको न मानने के वह हजार रास्ते ढँ दृता है । बस, गोपियों के ग्रन्तःकरण 
की यही स्थिति ऊपर के पद में दिखाई गई है , 
उद्धव के ज्ञान-योग की गोपियाँ कितनी कद्र करती हैं, ्रब थोडा यह भी देखिए । 
जो ऐसी चीज ढोए फिरता है, जिसे बहुत से लोग बिल्कुल निकम्मी समझ रहे हैं, 
उसे वे वेबकूफ समझकर ही नहीं रह जाते, बल्कि बनाने में भी कभी-कभी पूरी 
कल्पना खर्च करते हें । बेबकूफी पर हँसने का रिवाज बहुत पुराना है । लोग बना- 
-बनाया बेवकूफ पाकर हँसते भौ हैं और हँसने के लिए बेवकूफ बनाते भी हैं | हास की 
ररणा ही कल्पना को मूर्ख का स्प्रख्प जोड्ने ओर वाणी को कुछ शब्द-स्चना करने 
में तत्पर करती है ! गोपियाँ कुछ-कुछ इसी प्रेरणावश उद्धव से नीचे लिखी बात उस 
-समय कहती हैं जब वे घबराकर उठने को तैयार होते हैं 
उद्धव ! जोग बिसरि जनि जाहु । 
वाँधद्नु गाँठ, कहूँ जनि छूटे, फिरि पाछे पछिताहु ॥ 
ऐसी बस्तु अनूपम, मधुकर ! मर्म न जाने ओर । 
ब्रजवासिन के नाहि काम की, तुम्हरे ही हे ठोर॥ 
“देखना, अपना योग कहीं सूल न जाना | गांठ में बाँध रखो ; कहीं छूट जाय 
-तो फिर पीछे पछुता्रो । ऐसी वस्तु जिसका मम सिवा तुम्हारे या तुम्हारे ऐसे दो- 
-चार फालतू दिमाग़वालों के और कोई जान ही नहीं सकता, व्रजवासियों के किसी 
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काम की नहीं । ऐसी फालतू चीज के लिए तुम्हारे ही यहाँ जगह होगी, यहाँ नहीं 
है |” जिसके सखा के दर्शन से विरह से मुरझाई हुई गोपियों में इतनी चपलता श्रा 
गई कि वे लड़कों की तरह चिढाने को तैयार हो गई उसके दर्शन से उनमें कितनी 
सजीबता आती, यह समने की बात है । ज्ञानयोग पर भी केसी मीठी चुटकी है । 
जिसे केवल एक-श्राध आदमी समझते हैं वह वस्तु सबके काम की नहीं हो सकती । 
उद्धव जब उसे गले लगाते हैं तत्र गोपियों का भाव बदलता है और वे उन्हें सीधे-सादे 
बेवकूफ नहीं लगते, बल्कि एक ठग या धूतं के रूप में दिखाई पड़ते हैं | यह भावान्तरू 
उनकी कल्पना को केसा चित्र खड़ा करने में लगता है, देखिए 
[ क ] आयो घोष बड़ो व्यापारी ! 
लादि खेप यह ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी ॥ 
फाटक दै करहाटक साँगत भोरी निपट सु धारी । 
[ ख ] ऊधो ! व्रज में पेंठ करी । 
यह्‌ निगुंन निर्मूल गाठरी अब किन करहु खरी ॥ 
नफ़ा जानिके झाँ लै आए सबै बस्तु अकरी। 
उदाहरण ( ख ) में “निमू'ल? शब्द कितना ग्रर्थ-गर्भित है ! साधारण हृष्टि 
तो यही श्र दिखाई पड़ता है कि 'बिना जड़ पते की वस्तुबाली? अर्थात्‌ जिसमें कु 
भी नहीं है, शून्य है | पर साथ ही इस अर्थ का भी पूरा संकेत मिलता है-- “जिस 
कुछ मूलधन या पास की पूँजी नहीं लगी है? अर्थात्‌ वह ( ज्ञान-गठरी ) केवल. 
किसी के मह से सुनकर इकट्टी कर ली गई है, उसमें हृदय नहीं लगा है-लग ही 
नहीं सकता-जो मनुष्य की असल पूँजी है ! सूर ने यहाँ जिस बात को इस मालिक. 
ढंग से कहा है उसी को गोस्वामी तुलसीदासजी ने दार्शनिक निरूपण के ढंग पर 
“स्वानुभूति? और 'वाक्ष्य-ज्ञान? का भेद बताकर कहा है-- 
वाक्य-ज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई। 
_ जिमि-णृह-मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई ॥ 
पूण तत्त्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया से नहीं हो सकता, यह बात शांकराचार्य्य 
ऐसे प्रचंड बुद्धि के दाशनिक को भी माननी पड़ी थी । पारमार्थिक सत्ता के बोध 
की सम्भावना उन्होने बहुत कुछ स्वानुभूति द्वारा कही है, केवल शब्दबोध या तर्क 
द्वारा नहीं । वर्तमान समय का सबसे श्रागे बढ़ा हुआ दार्शनिक बर्गसन (3९7६501), 
भी कोरी बुद्धि-क्रिया को एकांगी, श्रान्ति-जनक और असमर्थ बताकर स्वानुभूति 
(Intuiti0n) की ओर संकेत कर रहा है | एडवडे कार्पेटर ने भी अपनी प्रसिद्ध अंगरेजी 
पुस्तक Civilization, its Causes 2nd 0078 में वर्तमान समय की उस 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विरोध किया है जिसमें बुद्धि-क्रिया ही सब कुछ मानी गई है, 
मनुष्य के हृदय-पक्त तथा स्वान॒ुभूति-पक्त का एकदम तिरस्कार कर दिया है। उसने 
“शब्दबोध की प्रणाली! को 'भ्रज्ञान-प्रणाली? कहा है । वर्तमानकाल के प्रसिद्ध 
उदू शायर अकबर ने भी 'बुद्धि-रोग' से छुटकारा, पाने पर खुशी जाहिर की है-- 
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“मैं मरीजे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिवा? । यही पक्ष तुलसी, सूर आदि 
भक्तों का भी रदा है । गोस्वामी तुलसीदासणी ने स्पष्ट कह दिया है कि अज्ञान ही के 
छारा--शब्दबोध के ही सहारे--तो ज्ञान की वाते कही जाती हैं । वे ललकारकर 
कहते हैं -“ज्ञान कहे ग्रज्ञान बिनु, सो गुरु, तुलसीदास” । 
जत्र उद्धव की बकवाद्‌ बन्द नहीं होती, वे ऐसी बातें 4कते ही जाते हैं जो 
गोपियो को बे सिर पेर की लगतो हैं, जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं जान पढ़ता, तब वे 
ऊबकर ऊुँकला उठती हैं। कहती हें--“तुकसे कोन सिरपच्ची करे--'ऐसी को 
डाली बेटी हे तोसों मूड खयावे? कह दिया कि तेरा सिर पटकना व्यर्थ है? । 
- “कृत श्रम करत, सुनत को बाँ है १ होत ज्यों बन को रोयो। 
सूर इते पे समझत नाहीं, निपट दई को खोयो।।” 
“निपट दई को खोयो”--खियों की झुँ लाइट के केसे स्वाभाविक वचन हैं ! 
| अन्त में वे उद्धव पर इस प्रकार कल्ला उठती हैं-- 
| [क ] ऊधो ! राखति हों पति तेरी । 
| ह्या ते जाहु, ढुरडु आगे तें, देखति आँखि बरति हैं मेरी ॥ 
| ते तो तैसेई दोउ बने हैं, वै अहीर, वह कंस की चेरी । 
| [ ख ] रहु रे मधुकर मघु-मतवारे ! 
| कहा करौं निर्गुन लैके हों । जीवहु कान्ह दमारे। 
क्या यह कहने की ्रावश्यकता है कि इस सारी झुँझचाहट' ओर 'झल्लाहट' 
| ( उग्रता ) की तह में प्रेम की एक श्रखंड घारा वह रही है! 
| यह भल्लाहट बराबर नहीं रहती । थोड़ी देर में शान्त भाव श्रा जाता है और 
धतिः का उदय दिखाई पड़ता है-- 
- [ क ] ऊधो ! जो तुम इमहिं, सुनायो । 
सो हम निपट कठिनई करिके या सन कों समभायो ॥ 
जुगुति जतन करि हमहुँ ताहि गहि सुपथपंथ लॉ लायो । 
भटकि फिरयो बोहित के खग ज्यां, पुनि फिरि हरि पै आयो॥ 
[ ख ] मधुकर ! हम जो कहो करें । 
पठयो है गोपाल कृपा कै, आयसु तें न टरें॥ 
रसना वारि फेरि नव खँड के दै निरगुन के साथ । 
इतनी तनक बिलग जनि मानडु, अखियाँ नाहीं हाथ॥ 
ध्यान रखना चाहिए कि यह 'मति? संचारी भाव है, बुद्धि को स्वतन्त्र निलिस 
क्रिया नहीं है । यह कृष्ण के प्रेम का आधार लिए हुए हैं। उद्धव का उपदेश 
- गोपियो के मन में बैठा हो, यह बात नहीं है । वे बड़ी मुश्किल से उसे मानने का जो 
ने प्रयत्न कर रही हैं, वह केवल इस खयाल से कि कृष्ण ने कहलाया है ओर उनके 
ख़ास दोस्त कह रहे हैं । यह खयाल आते ही फिर तो वे श्रपनी विवशता का अनुभव 
मात्र सामने रखती हैं । वे कहती हैं कि जुबान तो कहो हम अभी निगु ण? के हवाले 
कर दें; तुम्हारी तरह मुँह से 'निगु ण निगु ण? बका करें, या जूबान ही कटा डाले= 


क 


३5 


सब दिन के लिए मौन हो जायैँ | पर आँखों से हम लाचार हैं, वे दर्शन की लालसा 
नहीं छोड सकतीं | 


७०, 


कभी कभी उनकी वृत्ति अत्यन्त दीन और नम्र हो जाती है और उनके मुह से 


ऐसे बचन निकलते हैं 
[ क ] ऊधो ! हम हैं तुम्हरी दासी 
काहे को कटु बचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ॥ 
खच त्र गर os TEN 
[ ख ] अपने मन सुरति करत रहिबी । 
ऊधो ! इतनी बात स्याम सों 
घोष वसत्‌ की चूक ह 
कहा वह उग्रता? और कहाँ यह 


से सरी “दीनता? ! ऐसी ही दशा के 
बीच राधा अपनी सखी से अपनी उस व्हिलता या “मोह? की बात कहती हैं जिसके. 


sy 
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इस प्रकार वे अपनी ढुःख-दशा कहते कहते थक जाती हँ । फिर व सोचती हैं 
कि हमारी दशा पर कृष्ण कदाचित्‌ उतना ध्यान न दें; इससे वे नन्द ओर यशोदा 


9 
की व्याकुलता का वर्णन करती हैं, गायों का दुःख सुनाती हैं कि कदाचित्‌ उन्हीं का . 


ख़याल करके वे एक बार ग्रा जाय 
ऊधो ! इतनी कहियो जाय । 
अति कृसगात भई हैं तुम बिनु बहुत दुखारी गाय ॥ 
जल-समूह वरसत अँखियन तें, हँकति लीन्हें नावे ॥ 
जहाँ जहाँ गोदाहन करते दँढ़ति सोइ सोइ ठावँ ॥ 
कृष्ण किसी प्रकार श्रावें, बस यही आमलाघ सबसे ऊपर है । वे किसी के ख़याल 
से आवै; द्यावे तो सही । बदले में कृष्ण भी वैसा ही प्रेम रखें. इतनी बड़ी बात 
को आशा गोपियों से अब नहीं करते बनती | अ्रब तो वे बहुत थोड़े में संदष्ट होने 
को तैयार हैं । केवल उनका दरशन पा जायें, बस । यह तोष-बृत्ति नैराश्यजन्य है | 
नीचे के पद में जो “च्मा? या “उदारता” है वह भी अभाव के दुःख की 
आती हुई जान पडती है-- 
ऊधो ! कहियो यह संदेस । 
लोग कहत कुबजा रस माते, ताते, तुम सकुचौ जनि लेस ॥ 
जिसके न रहने से जीवन की धारा ही खंडित जान पडती है उसके दोषों का 
ध्यान केसा ! वह आवे, चाहे दो चार और दोष भी साथ लगाता आवे | यह चीज. 
की वह कद्र है जो उसके न रहने पर मालूम होती है | वियोग के अन्तर्गत यह हृदय. 


ही ओर से: 





२९ 
की बड़ी ही उदार दशा है | इसमें दृष्टि दोषों की ओर जाती ही नहीं । यह दक्षा दूसरे 
के दोषों को ही आँख के सामने से नहीं हटाती, बल्कि स्वयं अपने में दोष सु काने लगती 
है । प्रेम द्वारा आत्म-शुद्धि का यह विधान केसा अचूक है । राधा अपनीरणक-एक . 
चुटि का स्मरण या कल्पना करती हैं ओर व्याकुल होती हैं-- 

मेरे सन इतनी सूल रही। 
वे वतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नँदलाल कहीं ॥ 
एक दिविस सेरे गृह आए, सें ही सथति दही । 
देखि तिम्हें हों सान कियो, सो हरि शुसा गही ॥ 
कभी कभी उन्हें अपने प्रेम की ही कमी पर पढुतावा होता है-- 
हाँ लगि सानिए अपनी चूक ! 


३, 


बिनु गोपाल, ऊधो ! मेरी छाती हे न गई हो ट्क ॥ 
वियोग गोपियों के हृदय को कभी कमी केसा कोमल, उदार और सहिष्ण कर 
देता है, इसकी केसी त्रनुताप-मिश्रित सूचना इस पद में है -- 
फिर ब्रज बसहु, गोकुलनाथ ! 
बहुरि तुमहिं न जगाय पठावों गोधनन के साथ ॥ 
बरजों न माखन खात कहँ, देह देन लुटाय । 


जसुसति के आगे जाय ॥ 
देहुंगी, लकुटि न जसुर्मात पानि। 
घारि, किए अवगुन न कहिहो आनि ॥ 





। 
कहिहों न मृढु सुरली बजावन, करन तुमसों गान ॥ म 
कहिहाँ न चरनन देन जावक, गुहन बेनी फूल । | 
कहिहों न करन सिगार बट-तर वसन जमुना-कूल ॥ 
सुज भूषनन जुत कंध धरि के रास नाहि कराउँ | 
हों सँकेत-निकुज बसि के दूति-मुख न बुलाउँ ॥ 
एक वार जो देहु दरसन प्रीति-पंथ वसाय । 
करों चोर चढाय आसन नेन अँग अँग लाय ॥ 
देहु दरसन, नंदनँदन! मिलन हो को आस। 
सूर प्रभु की कुंवरुछवि को मरत लोचन प्यास ॥ 
इन मर्म-मरी भोली-भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुताप, श्रधीनता और त्याग के 
उद्गार हैं उनका यह प्रेम-गवेसूचक वाक्य 'कहिहौं न चरनन देन जावक? स्मर्यमाण 
बिषय होने के कारण विरोधी नहीं होता । उक्त पद में ध्यान देने की सबसे बड़ी बात 
यह है कि प्रेम अब किस प्रकार चपल क्रीडा-वृत्ति छोड शान्त आराधना के रूप में 
परिणत होने को तैयार हो गया है । यह प्रेम का भक्ति में पय्यवसान है। सुखक्रीडा-त्याग- 
रूप विरति-पक्ष दिखाकर मानो सूर ने भक्ति-माग के शांत रस का स्वरूप दिखाया है । 





आव्मोत्सग की पराकाष्ठा बहाँ समझनी चाहिए जहाँ प्रेमी निराश होकर प्रिय 
के दर्शन का आग्रह भी छोड देता है । इस अवस्था में यह श्रपने लिये प्रिय से क्‌ 
चाहना छोड देता है और उसका प्रेम इस अविचल कामना के रूप में आ जाता है 
कि प्रिय चाहे जहाँ रहे, सुख से रहे ; उसका बाल मी बाँका न हो-- 
जहें जह रहो राज करो तहँ तहेँ, लेहु कोटि सिर भार । 
यह-असीस हम देति सूर सुनु 'न्हात खते जनि वार” ॥ 
विरहोन्माद की गहरी ब्याकलता के बीच में भी यह कामना बराबर बनी रहती 
है । गोपियों को वियोग में चन्द्रमा तपते सूर्य, गाय-बछुड्रे वाघ ओर भेढ़िये जान पड़ 
रहे हैं। वे उद्धव से कहती इँ--तुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो; कह देना कि 
जब तक ये सब श्राफृते यहाँ से टल न जायें, तब तक वे वहीँ रहेँ; ऐसी हालत में 
यहाँ न रावे? 
ऊधो ! इतनी जाय कहो । 
सव वल्लभी कहतिं हरि सों थे दिन मधुपुरी रहौ ॥ 
आज कालि तुमहू देखत हो तपत तरनि सम चंद्‌ । 
सुद्र स्याम परम कोमल तनु, क्यों सहिहे नंदनंद ॥ 
मधुर सोर पिक परुष प्रबल अति वन उपवन चढ़ि बोलत । 
सिंह बकन सम गाय वच्छ ब्रज वीथिन बीथिन डोलत ॥ 
तुम तो परस साधु कोमलचित चानत हौ सब रीति । 
सूर स्थास को क्यों बोलें ब्रज बिन टारे यह ईति” ॥ 
बिरही घोर दुःख सहता हुआ भी यह कभी मन में नहीं लाता कि यह प्रेम दूर 
दो जाता तो अच्छा था । कोई मंत्रशासतरी आकर कहे--“श्रच्छा, हम वह प्रेम ही 
(मंत्रबल से उडाए, देते हैं जो सारे बखेड़े की जड है? तो कोई वियोगी शायद ही तैयार 
होगा--चाहे वह दुनिया भर से कहता फिरे कि “प्रीति करि काहू सुख न लह्यो? | 
और दुःखों से बियोग-दुःख में यही बिशेषता है । बियोगी रस्सी तुडाकर प्रेम के बाड़े 
के बाहर नहीं भागना चाहता । गोपियाँ प्रेम-क्षेत्र के बाहर की किसी वस्तु के प्रति 
केसी उपेक्षा या लापरवाही प्रकट करती हैं-- 
मधुकर ! कोन मनायो माने ! 
सिखवहु तिनहिं समाधि की बातें जे हैं लोग सयाने | 
हम अपने त्रज ऐसेइ वसिहें बिरह-बाय-बौराने ॥ 
बे उद्धव को उलटा समभाती हैं कि विरह से भी प्रेम की पुष्टि हो 
पक्का होता है-- हे 0 
ऊधो ! विरहो प्रेम करे । 
ज्यों विनु पुट पट गहे न रंगहि, पुट गहे रसहि परै । 
जौ आवों घट दहत अनल तनु तो पुनि असित भरे ॥ 
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इसे प्र म सिद्धान्त का उपदेश मात्र समझकर न छोड़िए, भाव के सरूप पर भी 
थ्यात दीजिए । यह प्रतिकूज स्थिति की अनितराय्यता से उत्पन्न ग्रात्मसमाधान' की 
स्वाभाविक वृत्ति हे | एक अफीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे थे। जिधर उन्हे 
जाना था उधर का रास्ता छोड़ घोड़ी दूसरी ओर चलने लगी । जब्र बहुत मौड्ने पर 
भी वह न मुड़ी तब उन्होंने वाग ढीजी करके कहा--अ्रच्छा, चज ! इधर भी मेरा 
काम है? इसी प्रकार की अन्तब्व त्ति इस वाक्य से मी झलकती है-- 

हम तो दुहूँ भाँति फल पायो। 
जो त्रजनाथ मिलें तो नीको, नातरु जग जस गायो । 

यह तो “ग्रात्मसमाधान' हुआ । दूसरे की कोई वात न मानने पर मन में कुछ 
खटक सी रहती है कि इसे दुःख पहुँचा होगा । अपनी इस खटक को पिटाने के लिए 
दूसरे के सम;घान की प्रवृत्ति होती है ; जैसे 

ऊधो ! मनमाने की वात । 
जरत पतंग दीप में जैसे ओ फिरि फिरि लपटात | 
रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! ससि अकास भरमात ॥ 

इस समाधान के अतिरिक्त "धति? की भी व्यंजना देखि र 

अव हमरे जिय वैख्यो यह पद 'होनी होउ सो होऊ! । 
मिटि गया मान परेखो, ऊधो ! हिरदय हतो सो होऊ॥ 

“्रमरगीत? में कुलजा का नाम भी बार वार आया है | इसके कारण “सूया? 
की बड़ी वक्रतापूर्ण व्यंजनाएँ मिलती हैं । जत्र उद्धव कृष्ण का संदेश कह कर 
अपनी ज्ञान-चर्चा छेड़ते हें तभी गोपियाँ कहती हैं कि यह कृष्ण का संदेश नहीं जान 
पइता ; यह तो उसी कुबड़ी पीठबाली को कारस्तानी मालूम पड़ती है 

मधुकर ! कान्ह कही नहिं होही | 
यह तो नई सखी सिखई हैं निज अनुराग वरोहीं ॥ 
सचि राखी कूवरी पीठ पै ये वाते चकचोही । 
फिर बे असूया? का भाव इन साफ शब्दों में प्रकट करती हैं कि इस समय 


कृष्ण की चहेती कुब्जा का ही जीवन सफल है -- 


जीदन मुहचाही का नीको । 
दरस परस दिन राति करति है कान्ह पियारे पी को ॥ 
वे उद्धब से कहती हैं कि तुम अपनी ज्ञान-कथा वहीं रखो जहाँ इस समय खूब 


आनंद-मंगल हो रहा है ; यहाँ जगह नहीं है-- 


या कहुँ यहाँ ठौर नाहीं, लै राखो जहाँ सुचैन । 
हम सव सखि गोपाल उपासिनि हमसों बाते छाँडि। 
सूर, मधुप ! लै राखु मधुपुरी कुब्जा के घर गाडि ॥ 
“वहीं कुब्जा के घर गाड रखो” स्त्रियों के मुख के केसे जले कटे स्वाभाविक शब्द्‌ 
हैँ । संदेश का उत्तर थोड़े ही में वे यह देती हैं कि यदि यह ज्ञानयोग ऐसी उत्तम बस्तु 
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है तो इसे उस कुबढ़ी को दो ; हमारे सामने वह (कृष्ण का )रूप-ही कर दो; हम 
अपना उसी को देखा करें 
पा लागों कहियो मोहन सों जोग कूवरी दीजै । 
सूरदास प्रभु रूप निहारें, हमरे संमुख कीजै ॥ 
. वे कृष्ण जिन्होंने इतनी गोपियों का मन चुराया, एक साधारण कुबड़ी दासी 
के प्रेम-जाल में फंस गए, इस पर देखिए बेंसी मीठी चुटकी और केसा कुतृहलपूर्ण 
कृत्रिम संतोष प्रकाशित किया गया है-- 
| बरु वे कुबजा भजो कियो । 
सुनि सुनि समाचार, ऊंधो ! सो कछुक सिरात हियो ॥ 
जाको गुन, गति, नास, रूप हरि हास्या फिरि न दियो। 
तिन अपनो मन हरत न जाग्यो, हँसि हँसि लोग जियो ॥ 

छ्ञुन्ध हृदय की केसी भाव-प्रेरित वचन-रचना है । इसी प्रकार की वाग्विदग्धता 
और वक्रता ( बाँकपन ) उद्धव के निराकार” शब्द पर आगे गोपियों की बिलक्षण 
उक्ति में दिखाई पडती हें । वे राधा को संवोधन करके कहती है-- 

मोहन माँग्यो अपनो रूप । 
या ब्रज बसत अँचे तुम बैठी, ता बिनु तहाँ निरूप ॥ 

"कृष्ण का रूप तो तुम पी गई हो?, वह ठम्हारे हृदय में रह गया है (तुम निरंतर 
उनके रूप का ध्यान करती रहती हो ) इससे वे वहाँ 'निरूप?--विना आकार के--- 
हो रहे हैं। उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना बही रूप मांग भेजा है कि निराकारता 
मिटे | तुम जो रात-दिन उनके रूप का ध्यान करती रहती हो उसे भी उद्धब छुड़ाने 
आए: हैं, यह बात कितने टेढ़े टंग से, किस वक्रता के साथ, प्रकट की गई है ! बाणी 
ने यह वक्ता हृदय की प्रेरणा से, उठते हुए भावों की लपेट में, अहण की है । इसकी 
तह में भावस्रोत छिपा हुआ है । 

ऐसे ही बाँकपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान हृदय से न निकलने का 
कारण बताती है— | 

उर में माखनचोर गडे । 
अब कैसहु निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे हो जो अड़े ॥ 

जो लंबी चीज किसी बरतन में जाकर तिरी हो जायगी वह बड़ी मुश्किल से 
निकलेगी | कृष्ण की मूति का राधा जब ध्यान करने लगती हैं तब उनकी त्रिभंगी 
मूति ही ध्यान में आती है, इसी से वह मन में[अंटक सी गई है, निकलती नहीं है । 

वचन की जो वक्रता भाव-प्रेरित होती है, वही काव्य होती हे । “वक्रोक्तिः काव्य- 
जीवितम्‌? से यही वक्रता अभिग्रत है, वक्रोक्ति अलंकार नहीं । भावोद्रे क से उक्ति में 

जो एक प्रकार का बांकपन ग्रा जाता है, तात्पर्य-कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर 
वचन जो एक भिन प्रणाली अहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता 
के भीतर श्रा सकती है । माव-प्रसूत वचन-रचना में ही भाव या भावना तीब्र करने 
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की क्षमता पाई जाती हे । कोई मनुष्य कसी को बढ़ा बहादुर कह रहा है । दूसरे से 
उनकर रहा नहीं जाता; वह कहता है--हाँ ! तभी न बिल्ली देखकर गिर पड़े ये? | 
कहनेवाला सीधी तरह से कह सकता था --वह वहादुर नहीं, भारी डरपोक है; 
बिल्ली देखकर डर जाता है |? पर इस सीधे वाक्य से उसका संतोष नहीं हो सकता 
कर _ भीरु को दौर सुनकर जो उपहास की उमंग उसके हृदय में उठी उसने भोताशओं 
को भी उपहासोन्मुख करने के लिए बिल्ली से डरने को वहादुरी के सबूत में पेश करा 
"दया काव्य की उक्ति का लक्ष्य किसी वस्तु या विषय का बोध कराना नहीं ; 
नल्क उस वस्तु या बिषय के संदंध में कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन करना 
हठा हँ । तार्किक जिस प्रकार श्रोता को अपनी विचार-पद्धति पर लाना चाहता है 
डर प्रकार बाव अपनी भाव-पद्धति पर | 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'विदग्धता? वहीं तक काव्योपयोगी हो सकती 
हे जहाँ तक वह भाव-प्रेरित हो--जहाँ तक उसका कारण कोई भाव-या कम से कम 
होई रागात्मक दशा हो । 'विदग्धा नायिका? की वचन-विदग्धता या क्रिया-विदग्घता 
म॑ काव्य की रमणीयता इसीलिए होती है कि उसकी तह में रति-भाव वर्तमान रहता 
हैं । किसी पुराने चोर या चाई की विद्ग्धता का ब्योरेवार बर्णन काब्य के अंतर्गत 
नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें रसात्मकता नहीं । सुर ने कई स्थलों पर बालक कृष्ण 
की वचन-विद्रबता दिखाई है, जैसे-- 
मैं अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि। 
सोई जाय तुम्हारे ढोटा लीनो है पहिचानि॥ 
बूमी ग्वालिन घर में आयो, नेक न संका सानी। 
सूर स्याम यह उतर बनायो “चीँटी काढत पानी? | 
इस विदग्धता में जो रमणीयता है वह इसी कारण कि इससे बाल-प्रकृति का 
चित्रण होता है ओर यह भय-प्रेरित है । 
अब सूर ने अपने सिद्धान्त-पक्त का जो काव्यात्मक निरूपण किया है थोड़ा उसे 
भी दिखाकर इस प्रबन्ध को समास करते हें । उद्धव के ज्ञानयोग का पूरा लेक्चर 
सुनकर ओर उसे अपने सीधे-सादे प्रेममाग की अपेक्षा कहीं दुर्गम ग्रौर दुबोध देखकर 
गोपियाँ कहती हैं-- 
काहे को रोकत मारग सूधो ! 
सुनहु मधुप ! निगुन - कंटक तें राजपंथ क्यों रूँधो ? 
ताको कहा परेखो कीजै जानत छॉळ न दूधो। 
सूर मूर अक्र्र गए लै ब्याज निबरत ऊधो॥ 
हम अपने प्रेम या भक्ति के सीघे और चौड़े राजमार्ग पर जा रही हैं | उस मार्ग 
में तुम ये निगु ण-रूपी कांटे क्यों बिछाते हो ! हमारा रास्ता क्यों रोकते हो ! जैसे 
तुम्हारे लिए रास्ता है वैसे ही हमारे लिए. भी है । तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने 
रास्ते | एक दूसरे का रास्ता रोकने क्यों जाय? भक्ति और ज्ञान के संबंध में सूर 
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का यही मत सममिए । वे ज्ञान के विरोधी नहीं, भक्ति-विर धी ज्ञान के विरोधी हँ । 
गोपियों से वे उद्धव की बातों के अन्तिम उत्तर के रूप में कहलाते हैं-- 


बार बार ये बचन निबारो । 
भक्ति-विरोधी ज्ञान तिहारो॥ 

मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मिका वृत्ति और बोध-वृत्ति दोनों के मेल 
में है । अतः इनमें किसी का निषेध उचित नहीं । कोई एक की ओर मुख्यतः प्रवृत्त 
रहता है, कोई दूसरे की ओर । कुछ ऐसे पूर्ण-प्रज्ञ भी होते हैं जिनमें हृदय-पक्ष ओर 
बुद्धि-पक्ष दोनों की पूर्णता रहती है । वल्लभाचाय्यजी ऐसे ही थे । 

सूरदासजी वल्लभाचाय्यंजी के दिष्यो में से थे । वल्लभाचार्य्यंजी ज्ञान-पार्ग की 
आर तो वेदान्त की एक शाखा के प्रवत्तंक थे ञ्रोर भक्ति-मार्ग की ओर एक श्रत्यन्त 
प्रेमोपासक सम्प्रदाय के । वल्लभाचाय्यंजी का श्रद्वौ तवाद 'शुद्ाद्वै त? कहलाता हे । 
रामानुजाचार्य्यजी ने श्रद्वेत को दो पत्तों ( चित्‌ और अचित्‌ ) से युक्त या विशिष्ट 
दिखाया था । वल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया | उन्होंने 
निरूपित किया कि सत्‌ , चित्‌ और आनन्द स्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों 
स्वरूपो का श्राविभीव (विकास) ओर तिरोभाव करता रहता है | जड़ जगत्‌ भी ब्रह्म ही 
है, पर अपने चित्‌ ओर ्रानन्द स्वरूपों का पूर्ण तिरोभाव किए, हुए तथा सत्‌ स्वरूप 
का कुछ अंशतः आविभ्भाव किए हुए। चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही है जिसमें सत्‌ , चित्‌, 
आनन्द इन तीनों स्वरूपों का कुछ ग्राविर्भाव श्रौर कुछ तिरोभाव रहता है । इस 
सिद्धान्त में मायात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं माना गया है । माया ब्रह्म ही की शक्ति 
मानी गई है जो उसी की इच्छा से विभक्त होती है | जीव अपने शुद्ध ब्रहा- 
स्वरूप को तभी प्राप्त करता है जव ग्राविर्भाव ओर तिरोभाव दोनों मिट जाते हं 
ओर यह बात केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही, जिसे पुष्टि? या “पोषण” कहते हि 
हो सकती है | इस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए वल्लभाचाय्य ने एक विस्तृत उपासना- 
पद्धति भी चलाई, जिसे “पुष्टि-पार्ग! कहते हैं। रामानुज और बल्लम दोनों का मोक्ष 
केवल्य से भिन्न है। रामानुज की मुक्ति सारूप्य या सालोक्य मुक्ति है, बल्लम की 
सायुज्य | जिस प्रकार बल्लभ की मुक्ति प्रेम के चरमानन्द की दशा है उसी प्रकार 
उनके उपास्य भी प्रेम-मूर्ति कृष्ण हैं | 

जगत्‌ के नाना रूपों में ब्रह्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड रही है, उसका जो 
सगुण स्वरूप चारों ओर भासित हो रहा है, उसका बार-बार निषेध ओर निगुश ब्रह्म 
का अत्यन्त सूक्ष्म निरूपण सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम क्यों व्यर्थ तिनके 
की ओट में इतना भारी दमकता हुआ सुमेरु छिपाने का उद्योग कर रहे हो-- 

सुनिहे कथा कोन निर्गुन की, रचि पचि बात बनावत | 
सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तून की ओट दुरावत ॥ 


| 
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उद्धव के ब्रह्म-निरूपण का कुछ भी श्राशय गोपियों की समक में नहीं आता । 
वे पूछती हैं कि वह विना रूप-रेखावाला तुम्हें कमी प्रत्यक्ष भी होता है, वम्हे 
आकर्षित और मोहित भी करता है ९-- 


रेख न रूप, वरन जाके नहिं, ताको हमें बतावत । 
अपनी कहो, दरस वैसे को तुम कवहूँ हौ पावत! 
सुरली अधर धरत हे सो, पुनि गोधन वन वन चारत? 
नेन बिसाल, भोंह वंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत ! 
तन त्रिभंग करि, नटवर वपु धरि पीतांबर तेहि सोहत! 
सूर स्याम ज्यां देत हमें सुख त्यां तुमको सोड मोहत! 
“वतावत? पद्‌ में असंगतता किस प्रकार व्यंग्य है ! जिसकी न कोई 'रूप-रेखा? 
न वर्ण उसे बताना या बताने का प्रयत्न करना असंगत ही है । बताई वह वस्तु जाती 
हे जिसका कुछ विशिष्ट स्वरूप होता है । पूर्णतया स्पष्ट और निर्दिष्ट अ व्यक्त न होने 
पर भी कुछ शब्दों और वाक्यों को बार-बार दुहराना ही तो किसी वस्तु का सम्यक्‌ 
साक्षात्कार नहीं हैं । यदि किसी प्रकार मान भी ले कि तुमने उस निगुन ब्रह्म के 
स्वरूप को समका है तो यह बताओ कि वह स्वरूप तुम्हारे मन को मोहता मी है, 
तुम्हें कुछ आकर्षित भी करता है ! यदि नहीं, तो वह व्यवहार या उपासना के योग्य 
नहीं, केवल तक-वितर्क के लिए ही है । 
गोपियाँ आग्रह के साथ कहती हैं कि जिसमें तुम मन लगाने को कहते हो उसकी 
कोई ऐसी बात या ऐसा लक्षण तो बताओ जिस पर मन ठहराया जा सके । पहले 
तो देश ओर काल के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिए निर्दिष्ट कर दो-- 
निगुन कोन देस को वासी ? 
मधुकर ! हँसि समभाय; सोंह दे बूझति साँच, न हाँसी । र 
स्त्रियों के केसे स्वाभाविक हाव-भाव-भरे ये बचन हे- ' कसम है, हम ठीक- 
ठीक पूछती हे, हँसी नहीं, कि तुम्हारा निगु'ण कहाँ का रहनेवाला है” १ कुछ, 
विनोद, कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्टता- कितनी बात इस छोटे से 
वाक्य से टपकती ह ! 
 जञान-मार्गी बेदांतियों और दर्शीनको के सिद्धान्तो की लोक में ग्रव्यवद्दायता 
तथा उनके बेडौल और मड़बले शब्दों के अर्थों की अस्पष्टता और दुर्बोधता आदि 
की ओर गोपियों की यह झुँ झलाहट कैसा संकेत कर रही हे-- 
याकी सीख सुने ब्रज को, रे ! 
जाकी रहनि कहनि अनमिल अति, कहत समुझि अति थोरे ॥ 
“इसकी बात कौन सुने जो कहता कुछ है ओर करता कुछ है; तथा जो ऐसी 
बातें मुँह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम समझता दै? | पिछले कथन से 
सबके नहीं .तो श्रधिकांदा- अह्म-ज्ञान छाँटनेवॉलों के स्वरूप काः, चित्रण हो जाइ । 


नर 


वे बहुत से ऐसे बंधे हुए वाक्यों और झंब्दों की झडी बाँधा करते हैं जिनके अर्थ की 
स्पष्ट धारणा उन्हे कुछ भी नहीं रहती । बिना समभी हुई बाते बककर वे लोगों के 
बीच बड़े समझदार बना करते हैं । $ 
निगु ण की नीरसता रौर सगुण की सरसता किस प्रकार अपने हृदय के सच्चे 
अनुभव के रूप में गोपियाँ उद्धव के सामने कया जगत्‌ के सामने रखती हैं-- 
ऊनो कर्म कियो मातुल ववि ' मदिरा-सत्त प्रसाद । 
सूर स्याम एते अवगुन में निर्गुन तें अति स्वाद ॥ 
ज्ञान-माग का गोपियों ने तिरस्कार तो किया, पर यह सोचकर कि कहीं उद्धव 
काजी न दुखा हो, वे उनका समाधान भी करती हें । वे समझती हें कि ज्ञानः मार्ग 
को हम बुरा नहीं कहती हैं, वह अत्यन्त श्रे मार्ग है ; पर अपनी रुचि को हम क्या 
करें वह हमारे अनुकूल नहीं पड़ता । रुचि-भिन्नता दो समान वस्तुश्रों में भी भेद 
करके एक ओर ग्राकवित करती है और दूसरी से दूर रखती हे -- 
ऊधो ! तुम अति चतुर सुजान । 
हे लोचन जो बिरद किये रू,ति गावत एक समान । 
भेद चकोर कियो तिनहू में विधु प्रोतम, रिपु भान ॥ 
उद्धव अ्पती सी कहते जा रहे हैं कि बीच में कोयल बोल उठती है। गोपियाँ 
चट उद्धव का ध्यान उधर ले जाती हैं -- 
ऊधो ! कोकिल कूजत कानन | 
तुम हमको उपदेस करत हौ भस्म लगावन आनन ॥ 
वह (सुनो ! कोयल कूक रही है । तुम तो हमें राख मलने को कह रहे हो ; उधर 
प्रकृति क्या कह रही है, वह भी सुनो । 
अमरगीत' की भूमिका के रूप में ही यहाँ सूर के संबंध में कुछ विचार संक्षेप 
में प्रकट किए गए हैं | आशा है विस्तृत आलोचना का अवसर भी कभी मिलेगा । 


गुरुधाम, काशी ४ 
श्रीपंचमी सं० १६८२ रामचन्द्र शुक्ल 








अमर-गीत-सार 


श्रीकृष्ण का वचन उद्धव प्रति 
राग सारंग 
व पहिले कार परनाम नंद सां समाचार सव दीजो। 
1 आर वहाँ दृषभानु गोप सां जाय सकल सुधि होजो ॥ 
श्रीदामा आदिक सव ग्वालन मेरे हुतो' भेटियो । “21 
सुख-सेदेस सुनाय हमारो गोपिन को दुख मेटियो ॥ | 
मंत्री इक वन वसत हमारे ताहि मिले सचु* पाइयो । | 
सावधान हव मेरे हूतो ताही माथ  नवाइयो॥ 
सु दर परम किसोर बयक्रम चंचल नयन बिसाल | 
कर मुरली सिर मोरपंख पीतांवर उर वनमाल ॥ 
जनि डरियो तुम सघन बनन में ब्रजदेवी रखवार । 
बृ दावन सो वसत निरंतर कबहुँ न होत नियार3 ॥ 
उद्धव प्रति सव कही स्यामजू अपने मन की प्रीति । 
सूरदास किरपा करि पठए यहे सकल ब्रजरीति॥ १॥ 
, „राग सोरठ 
2 4710 ४/५522)“ कहियो नंद कठोर भए । 
हम दोउ बीर* डारि पर घरे मानो थाती सोंपि गए॥ 
तनक-तनक तें पालि वड़े किए बहुतै सुख दिखराए। 
गोचारन को चलत हमारे पाळे कोसक धाए॥ 
ये वसुदेव देवकी हमसों कहत आपने जाए। 
बहुरि विधाता जसुमतिजू के हमहिं न गोद खिलाए॥ 
कोन काज यह राज, नगर को सब सुख सां सुख पाए; 
सूरदास ब्रज समाधान“ करु आजु काल्हि हम आए॥ २॥ 


राग बिलोबल 





A 
5 ज़ ADA 
तबहिं उपँगसुत आय गए। - जाक 
ट सखा सखा कछु अंतर नाहीं भरिभरि अंक लए॥ 





(१) हुतो=्र से, तरफ से । (२) सचु=षुख । (३) नियार्न्यारे, अलग । 
(४) वीर = भाई |. (५) समाधान = प्रबोध, तसल्लो । (६) उपंगतुत = उद्धव ॥ ' 


अति सुदर तन स्याम सरीखो.. देखत हरि पछिताने। 
ऐसे को वैसी बुधि होती ब्रज. पठवें तब आने॥ 
या आगे रस-काव्य प्रकासे जोग बचन प्रगटाबै। 
सूर ज्ञान दृढ़ याके हिरदय जुवतिन जोग सिखावे ॥ ३।४ 
८, ८,7) ८ 0 . दर गोकुल की प्रीति चलाई । मै 
कल्की ८, ८ सुनहु उपगसुत मोहिं न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई ॥ 
यह्‌ चित होत जाउँ में अबही, यहाँ. नहीं, मन लागत। 
“| गोप सुरवाल गाय वन. चारत अति दुख पायो त्यागत ॥ 
2५/८ कहुँ माखन-चोरी ? कह जसुमति 'पूत जेंव? करि प्रेस । 
सूर स्याम के बचन सहित” सुनि व्यापत आपन नेस ।। ४॥ 
राग रामकक्षी _ 1/4, 4४८८०5७972 > 
जदुपति लख्यो तेहि मुसकात । | 
/ कहत हम मन रही. जोई सोइ भई यह बाला ॥ 
८८22-17८45 बचन प्रगट करन लागे प्रेमकथा चलाय। 
"४५ ˆ सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं. विसराय ॥ 
रेनि सोबत, चलत, जागत लगत नहिं मन आन । 
नंद जसुमति नारि नर ब्रज. जहाँ मेरो प्रान ॥ 
कहत हरि, सुनि* उपंगसुत ! यह कहत हौं रसरीति । 
सूर चित तें टरति नाहीं राधिका की प्रीति॥५॥ 


| b 53 I, 


राग सारंग नी 
(2) CP ७ | सुनो मेरी इक बात ॥ 
22 टर € ४07; ४ सखा? सु 
gL 0 1» ८६: वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछितात ॥ वै 


कहाँ वह 0. भालुतनया परम सुदर गात। 
2\ सुरति आएँ रसरस की अधिक जिय अकुलात ॥ Fe 
सदा हित यह रहत नाहीं. सकल. मिथ्या-जात. | 
सूर प्रभु यह सुनो मोसों एक ही सों. नात ॥ ६॥ 
AD A 
ती उद्धब! यह मन निस्चय जानो । 
\/ ° मन क्रम बच में तुम्हें 
78% च से तुम्हे पठावत ब्रज का ठरत पलाना *॥ 
0 ९ ऱ्य तरह, सकल, अबिनासी ताके तुम हो ज्ञाता 2४७ ४ 
aia p 'ख, न रूप, जाति, कुल नादीं जाके नहिं पितु माता ॥ 
*९४' यह मत दै गोपिन कहें आंवहु विरह नदी में भासति* |. , 
सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहि आसति | ॐ कि द्र 


(१) सहित=हित या प्रेम युक्त | (२) दुनिच्सुन । (३) पलानो=जाञ्जो प्रस्थान 
(४) भासति=्कबती हें । (४) आसति=आवत्ति, सामीप्य, मुक्ति | 





१ 


राग नट ८000 
उद्धव | बेगि ७ ८०० 
ARN सुरति सँदेसु ख अ को दाहु ॥ 
Ly, 
कास पावक तूलमय तन विरहु-स्वास समीर | 
भसम नाहिन होन पावत लॉचनन के नीर॥ 
८2 7 7- ञौ लों यहि. भाँति, होहे कछुक सजग सरीर। २7 
(„70२0 "22 इते पर बिनु “समाधाने क्‍यों धरें तिय धीर ॥ (नयो) उनि 
कहाँ कहा बनाय ठुमसों सखा साघु प्रबीन ? =) सज 
सूर सुमति विचारिए क्‍यों जियें जल बिनु मीन ॥ ८॥ 
रांग सारंग च्या = 12 >, #।५५।२ १० 
पथिक ! सँदेसों कहियो जाय । न क 
|] आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनि अकुलाय ॥ 22९ द 
याको विलरु* बहुत हम मान्यो जो कहि पंड्या धाय | याद 
कहँ ला कीतिं म,निए तुम्हरी बड़ो कियो पय प्याय ॥ .. 
कहियो जाय नंद बाबा सों, अरु गहि पकर्यो पाय | "९ 
दोऊ दुखी होन नहिं पावहिं धूमरि धोरी* गाय ॥ 
यद्यपि मथुरा विभव बहुत हे तुम बिनु क्ल न सुहाय । 
सूरदास -त्रजबासी लोगनि भेंटत हृदय जुड़ाय ॥ ६ ॥॥ 
£ ४८% - ४ 2 नीके रहियो जसुमति मैया । 
आवेंगे दिन चारि पाँच में हम हलधर दोउ भैया ॥ 
जा दिन तें हम तुमतें बिछुरे काहु न ककलो 'कन्हेया? 
कबहूँ प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीन्ही* धेया ॥ 
बंसी बेनु सँभारि राखियो ओर अबेर सबेरो | जरा श्‌ 
मति लै जाय चुराय राधिका कछुक खिलौनो मेरो ॥ 
कहियो जाय नंद बावा सों निपट निठुर जिय कीन्हो । 
सूर स्याम पहुँचाय मधुपुरी बहुरि सँदेस न लीन्हा ।।१०॥ 
रांग कल्याण yy 
i उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो । { 


वती 


उप्र“  जदुपति जोग जानि जिय साँचो नयन अकास चढायो ॥ A | 


र] लेते एटवी थ] 


८" ५४2.५ नारिन पै मोको पठबत हो कहत सिखावन जोग। 


(१) बल्लभी = प्यारी । (२) बिलग मानना = बुरा मानना । (३७ घाव = 
दाई । यशोदा ने कृष्ण के मथुरा जाने पर देवकी के पास कहला भेजा या कि द 
तो घाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो |? (४) घोरी सफेद (६) पीन्हींच्पी ॥ 
(६) घेया = यन से सीधी छूटती दूध की धारा । (७) मुरी ग I. 





० | न 





०: “झयायसु मानि लियो सिर उपर अभु-आज्ञा परमान । 
खरदास असु पठवत गोकुल मैं क्यों कहों कि आन ॥११॥ _ 
` उद्धव प्रति कुब्जा के वाक्य 20602 
राग सारंग 
सुनियो एक सँदेसो ऊधो तुम गोकुल को जात । . 
ता पाछे तुम कहियो उनसों, एक हमारी वात ॥ 
मात-पिता को हेत जानि के कल मधुपुरी आए । 
नाहिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए॥ 


॥ ८2 


र 


~ _ ८७ > ४. obs 642 / ८८4 
_ ~ सडका बू अपने मन में तुम जो कहा अलो कीन्हो । 2292८ ०४२१४ 55 


दै, A कह वालक, तुस सत्त ग्याजिनी सबै आप-वस कीन्हो ॥ 
आर जसोढा साखत-काजै वहुत॒क त्रास दिखाई। . 
तुमहिं सवै मिलि दॉबरि दीन्ही रच दया नहि आंई॥ 
अरु इपभानसुता जो कीन्ही सो तुम सब जिय जानो । 
याही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो ! 
सूरदास यह सुनि सुनि बातें स्याम रहे सिरं नाई । 


इत कुब्जञा उत प्रम खालिनी कहत न कछु वनि आई ॥१२॥ 
उद्धव का ब्रज में आना 


7८7०2) 


[कोऊ आवत हे तनन स्याम । 


राग मलार 


१०१27९७ 


> ८ हरु बैठनि EN म /८7८ 2 2 22%, 
वैसेइ पट, वेसिय रथ-बैठनि, वैसिय हँ उर दाम॥ ' 
दो ॥/ जै ~ ८5 तेसि ) 
१/ .. जेसी हुति उठि तैसिय दोरी छॉ सकल गृह-काम । 
न 00३ तिहि टु न RC, 2 
रो :ॐ-रोम पुलक, गदगद भइ'तिहिं छुन सोचि अग अभिराम ॥ 5: 


ठगी Ci ~ 


८ द | इतनी कहट आय गए ऊधो, रहीं ठगी तिहि ठाम ।€£/ 
a व्य मप ७ > च, न दु 3 
११ सूरदास प्रभु ह्यॉ. क्यों आवें बँधे कुब्जा-रस स्याम ॥१३॥ 


उद्धः का ब्रज में दिखाई पड़ना 
राग मलार हु 
हे कोई वैसीई अनुहारि | a BS 
मधुबन तँ इत आवत, सखि र ! चितौ च नर्य निहारिं॥ 
5 ४ माथे मुकुट. मनोहर कुडल, पीत बसन रुचिकारि। _- 


टर 


' रथ पर बैठि कहत सारथि सों नज तन्‌ बाह पसारि [7/278 ३२५ 


~ 


जानति नाहिन पहिचानति हों मनु बीते जुग बार, 
सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मोन विनु बारि।[१४ठ। 72 


(१) रच = तनिक, जरा मी । (२) तन = ओर तरफ | 


>. 


<7 


27.22 229 
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राग सोर : gO त्या त 
2 देखो नंदद्वार रथ ठाढ़ो । अर. 2 को हम 
बहुरि सखा सुफलकसुत* आयो पस्यो सँदेह उर गाढो। ४०: 
त्रान हमारे तवद गयो ले अब केहि कारन आयो। , 

| जानति हों अनुमान सखी री ! कृपा करन उठि धायो ॥ ८22 

इतने अंतर, आयु उपँगसुत तेहि छन दरसन दीन्हो । 

तव पहिचानि सखा ह्रिजू को परम सुचित तन कीन्हो ॥ | 

तव परनाभ कियो अति रूचि सो. और सवहि,कर जोरे।- > 

सुनियत रहे तेसेइ देखे परम चतुर ०मति-भोरे 2 


एिठि 





- ` (| तुम्हरो दरसन पाय आपनो जन्म सफल करि जान्यो। ८71१. 


HAN 
सूर अधा सा सलत भयो सुख ज्यां कख प[यो पान्यो3 ॥१४॥ 


कहो कहाँ तें आए हो । .. ९० 
जानति हों अनुमान मनो तुम जादबनाथ पठाए हो॥ 
वेसोइ वरन, वसन पुनि बेसेइ, तन भषन सजि ल्याए हो। 
सरवसु ले तव संग सिधारे अब का पर पहिराए हो ॥ ०९ 
21271 सुनहु, मधुप ! एकै मन सबको सो तो वहाँ लै छाए हौ 2 ८९४ ८ 
„1 मधुवन!की मानिनी मनोहर तहँहिं जाइ जहँ भाण हौ )।२/_ 12 
ˆ श्व यह कोन सर्यानप ! ब्रज पर का कारन उठि धाए हो । 
ट्र, 5 सूर जहाँ लां स्यामगात, है जानि भले कार पाए ही ॥१६॥ 
रग नट = TE 1, हैः 
ना ऊधो को उपदेस सुनो किन कान दै १.८ ८०% 
NO संद्र स्याम सजान, पठायो... मान .दे ॥ श्रब॥ 
८” कोड, आयो: उत ताय जिते नॅद्सुवन सिघारे॥”” 
2) | बहे ˆ वर्नुधुनि - होय मनो आए नँदप्यारे॥ 
जाई सब 7 गजगाजि के* ऊधो देखे जाय। 
| आइ ब्रर्जराज पे हो, आनंद उर न समाय॥ 
अरघ आरती, तिलक, दूब, दधि साथै दीन्द्दी। 
/कॅचन-कलस भराय अनि परिक्रमा कान्ह ॥ | 
~~ >) गोप-भोर आँगन भई सिलि बैठे यादवजात* ॥ ६३३ 
2.४” ८): जलकारी आगे धरी, हो, बूकति हरिङसलात ॥ , ५ ५ \ | 
कुसल-छेम सुदेव, कुसल देवी कुबजाऊ | "7/4 
कुसल-छेम अक्र, कुसल नीके बलदाऊ॥ 


(१) सुफलकसुत-ग्रक्र र । (२) भोरे=मोले । (३) पान्यो=पानी । भख पायो 
'बान्सो=मछुली ने पानी पाया । (४) गलगानि केन्आनंदित होकर । (%) यादवजात- | 


यादव से उत्पन्न ्रर्थात्‌ उद्धव । 


Zt 









६ Si Ei 
पूछि कुसल गोपाल की रही सुकल गहि याय । 
प्र स-सगन ऊधो भए, हो, देखत त्रज को भाय ॥ ८९71१" 1 
सन मन ऊधो कहे यह न वूफिय गोपालहि* । 
श्रज को हेतु बितारि जोग सिखवत ब्रजबालहि ॥' 
७४८० / ४, पाती बॉचि न आवई रहे नयन जल पूरि। 
देखि प्रेम गोपीन को, हो, ज्ञान-गरब गयो दुरित, 
“तब इत उत वहराय नीर नयनन में सोख्यो ॥४ “7 > 
४ / > ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरू समोख्यो2 ॥. {7 7) 7042 
९००४७ जो अत मुनिवर ध्यावहीं पर TRESS पारी... 
सो ब्रत सीखो गोपिका, हो, छाँडि बिषय-बिस्तार || 2/277? 27%. 
सुनि अघो-, के बचन रहीं नीचे करि तारे'।॥ 301 76 .= १ 
४ मनो सुधा सों सींचि आनि बिषख्याला जारे ॥ /,५ या 2 
हस अडला कह जानहीं जोग-जुगुति की रीति! i i 
£ नेदनंदन ब्रत छाँडि कै, हो, को लिखि पूजे. भीति) ?. 2/72. 22/९१3) 
४४०८ | म्ल, अंद, अपार, आदि अबगत हैँ सोई) हे! 7 276 | 
(४ ८ आदि निरंजन नाम ताहि सै" संब कोई॥ 7४/२27९ । 
ASE ०८४ चैन्‌~ , नासि हे तहाँ ब्रह्म को वास | श? (की 
` अर्थिनांसी स नहीं, हो, सहज ज्योति-परकास ॥ त्र ४2 77” 
७, “घर लागे ऑधूरि° कहे मन कहा बँधावे |» 5: ००८० 
अपनो घर परिरे कहो को घरहि बताये! Ri 
सूरख जार्देवर्जात हैं हमहिं सिखावत जोग। | 
८ . इसको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधों. लोग लक 7 
८ 2225) गोपिह ते भयो अंध ताहि दुहुँ लोचनं ऐसे! ˆ | 
02029 ज्ञाननेनु .जो अंध ताहि सूके धों कैसें (४२४५४ 
८८८ बूक निगम बोलाइ के, कहे बेद समुभाय । 
आदि अंत जाके नहीं, हो, कोन पिता को माय ? 
८,| चरन नहीं, सुज नहीं, कहो, ऊखल किन बाँधो ? 
छ \ | चन नासिका मुख नहीं चोरि दधि कोने खाँथो< ? 
“ _| कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे वैन? 
“०८४ | ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूं नेन ॥ 





(22 





। 
| 
। 
| 
Fg (१) भाय-भाव | (२) यह न...गोपालहिन्गोपाल की यह बात समक में । 
“०5 नहीं आती । (३) समोख्यो-सहेज कर कहा । (४) तारेन्पुतली, आँख । (५) भीति= ~ 
(०? दीवार | (६) धर लागै=ठिकाने लगता है । (७) औधूरि-घमकर |: घर-“बँधावै = | 

मन घूमंकर फिर अपने ही ठिकाने आता है उसेःकह सुनकर«क्या!कोई',बांघ सकता | 
है १ (८) खाँधो=(. सं? खादन ) खाया॥ . 


री 
नो yf ध र १५ टु टा 40५ 
| i) ८ AN 
} हम बूझूति सतभाव, न्याव तुम्हरे मुख साँचोः। ॥ ३2? १4७२) 


पिरती प्रम-नेम.-रसकथा कहाँ “कंचन की कचो ॥ || । ¢ 
८ जो कॉड पावे सीस दै ताको कीजै नेम। का 

2/7 सघुप हमारी सों? कहो, हो जोग भलो किधौं प्रेम ॥ || 

| प्रम प्रम सों होय प्रम सों पारहि जैए। 

ह प्रम बध्यो संसार, प्रम परमारथ 





| पैए 2) 2 

ह. - (22. एके निहचे प्रम को जीवन-मुक्ति रसाल! शिव 1० “| 

| 0०20. साँचो निहके प्रेम को, हो, जो मिलिहें नँदलाल ॥ = rh UF 
स, सुनि गोपिन को प्रेम नेम” ऊधो को भूल्यो। 


गावत गुन-गोपाल फिरत कुजन में फूल्यो ॥ 77 भर लुकाए 
छन गोपित के पग धरे, धन्य तिहारो नेम। _ 
/ 2? ८2 धाय धाय द्र म भेटही, हो, ऊधो. छाके प्रेम ॥ र दछ | 
धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सरभी वनचारी । A, 
धन्य, धन्य ! सो भूमि जहाँ विहरे वनवारी 0 02-- 

८): 2 - ५ ८ उपदेसन आयो हुतो मोहिं भयो उपदेस। ¦; ., 
2६5 ८7-2 ऊधो जदुपति पै गए हो, किए गोप को वेस ।॥ 7”? ०+ ५०-/ 
मूल्यो, जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाँई ४८ i 
22, _ एक वार ब्रज जाहु देह गोपिन दिखराई॥ ॐ . 

~£ गोकुल को सुख छाँडि कै बसे हौ आय | - / 
कुपर्वित हरि जानि के, हो, ऊधो पकरे पाय ॥ // ०४९ 
देखत ब्रज को प्रस नेम कछ नाहिंन भावे । 

| उमड्यो नयननि नीर वात कछु कहत न आवे ॥ 

| सूर स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाय। 

| पाँछि पीतपट सों कह्यो, “आए जोगा सिखाय? ? ॥१७॥ ४, 
शग धनाश्री 


9 
जप 
छा 


| हमसों कहत कोन की बातें ? 

| सुनि उधो ! हस सुमुझत-नाहीं फिरि पूं छति हैं तात ॥ 

। ००७) को नृप भयो कंस किन मारथों को. वसुद्यो-सुत आहि 

| यहाँ हमारे परम मनोहर “जी जतु हे मुख चाहि*१-४० 

| दिनप्रति , जात सहज गोचारन गोप सखा ले संग। 

| बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग$ ॥ ८१ 7०-</९- | 
रि चल 72 ( 
| (१) काँचो=कांच | (२) सीस दे८सर देकर, प्राण खोकर। (३) हमीरी 
सौ = हमारी सौगंध। (४) नेम-नियम, योग | (५) चाहिञ्देखकर | (६) रजनीमुख-- 
संध्या | (७) पंग-स्तब्ध | 














२१४४, 
०2 री वि ~ 
को व्यापक पूरन अविनासी, को बिधि-वेद-अपार ! 
सूर ब्रथा बकवाद करत हौ या ब्रज नंदकुमार ।।१३। 


राग सारंग 0 is te टेट: हि 
तू अलि ! कासां कहत वनाय ? आठमा कटे) 
७ है Rl 
>_ “विन समुझे हम फिरि वूझति हैं एक वार कहो गाय ॥ 


DN, ७0 RH 


८४८ ०, 27 किन वै गवन कोन्हों संकटनि चढि सुफलकसुतके संग । 


“८0 किन वै रजक लुटाइ/ बिविध पेंट” पहिरे अपने अंग ९५८८ 2... | 


५५ 7022 किनहति चाप निद्रि गज मारयो किन वे,मल्ल मथ जाने १ > AER 
| उग्रसेन, वसुदेव देवकी किन बै निग हठि आनने? ˆ `" A 
0४ | तू काकी हे करत प्रसंसा, कोने घोष? पठायो? ५९ (तमे 
-“ =° किन मातुल बघि लयो जगत जसे कौन मधुपुरी छायो ९ 
१) < "माथे सोरमुकुट बनगुंजा, मुख मुरली-घुनि वाजे | 
सूरजदास जसोदानंदन गोकुल कह न विराजे ॥१६॥ ८ ˆ ४४ 
'रोग सारंग अशे 400 ला... 
हम तो नंदघोष की बासी। मप 


११७ 


(& 4 6८2 २ ०१ ४177 is: 4 
८० ८ नास गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप-गोपाल--उपासी ॥ 1 का 
गिखिरधारी, गोधनचारी, , बदाबन-अमिलासी । ,? ४४० ०००%२ | 
राजा नंद, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी॥ की 


» ` ^ प्रान हमारे परम सनोहर कमलनयन सुखरासो । 
१५५०८” | सूरदास प्रभु कहों कहाँ लों अष्ट महासिधि दासी ॥२०॥ 
राग कदार EN TP 
गोङुल सवै गोपाल-उपासी | ।शत भनेर 
जोग-अंग साधुत जे” ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी ॥. . 
"यद्यपि हरिहम तैज़ि अनाथ करि उपि हुति चरननि रसरासी* ।7 ९.० 
अपनी सीतलताहि न छॉड़त यद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥ Me ल 
का अपराध जोग लिखि पठवत प्र मभजन तजि करत उदासी) | वित ५१४ 
सूरदास ऐसी को बिरहिन माँगती मुक्ति तजे गुनरासी ! ॥ २१ |` 
ग BS 2 IS । 
ह १0 i EE जीवन य हचाही< को नीको । | 
दरस परस दिनरात करति हैं कान्ह पियारे पी को ॥ क 
नयनन मू दि मूँदि किन देखो बँध्यो ज्ञान पोथी को | > Peal 
आछे छुद्र स्याम मनोहर और जगत सब फीको ॥ उ काची 
, (१) मयि जाने-पछाड़ा । (२) निगड़ भाने = बेड़ी तोड़ी । (३) पोष-अहीरों: 
की बस्ती । (४) रासी=रसी या पगी हुई । (५) उदासी-विरक्त | (६) मुँ हचाही = 
चहेती, प्रिया। | 


१ QA 
20८0 40 तेरी 
ae 
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SOS & ~ Gy ६८ 
( सुनो जोग को का लै कीजे यहाँ ज्यान" हे जीको! (6% 3650250 
१५ खाटी_मही नहीँ रुचि माने सूर खवैया घी को ॥ २२2-7०० 
ग काफी १2175) ,2। 34 
४ आयो घोष वड़ो व्योपारी । 
। लादि खेप* गुन, ज्ञान-जोग की ब्रज में, आय उतारी ॥ 
| ५० ५ £ 2८) फाटक? दे कर हॉटक मॉगत भोरे निपट सु धारी» ।/2* 
92% ¦ घुर ही तं खोटो ख़ायो हे लये फिरत सिर भारी || 
इनके कहे, कौन ढहुकावे$,, ऐसी कौन अजानी ? 
अपनो दूर्घ छाँडि को पीवे खार कूप को पानी ॥ 
५८८० उधो जाहु सवार” यहाँ तें वेगि गहू जनि लावो । 7. 
७८/7 मु हमाँग्यो पेहो सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखाबौ ।। २३ ॥ £-- 
जोग ठगोरी* ब्रज न विकेहे । 74 
यह व्योपार तिहारो ऊधो ! ऐसोई फिर जैहे। डी 000 ) 
> जापै ले आण हो मधुकर ताके उर न समेहे।  - x 11 | 4 
2 )दाख छाँड़िकै कटुक निबोरी'* को अपने.सुख खेहे १ ASS) 
मूरी के पातने के” केना** को मुक्तांहल देहे । “2 fg 
सूरदास प्रभु गुनहिं छाँडि कै को निगुंन निरबैहै ! ॥ २४ ।। । 














“” = द /) 
“TT SCY Sa] > “| «.( शग, 
(“९ 


राग नट धड 
"1. :>.”)... > आए जोग सिखावन पाँडे । खोली गोजी 
\ } परमार्थी पुराननि लादे _ज्याँ बनजारे टाँडे"२ ॥ हर 
/|| कहो, मधुप, कैसे समायँगे एक म्यान दो खाँड़े ॥.1,7 


कह पटपेद, केसे खेयतु हे ,हाथिन के सँग गॉडे' 3 | ९. 
काकी भख गई वँयारि भखि बिना दूध घृत साँडे ॥ 5 _ 

!/ काहे का झाला “ले मिलवत, कोन चार तुस डॉडे' * |»... 7, 7 
सूरदास तीनों नहिं उपजत धनिया धान कुस्हाँड़े'९,।। २५ ॥ 


TN काट AR 


(१) ज्यान=जियान, हानि । (२) खेप=्माल का बोझ | (३) फाटक=्ञ्रनाज 
फटकने से निकला हुआ कदन्न, फटकन | (४) धारीच्समझकर । (4) धर-मूल, 
आरंभ । (६) डहकावे-सौदे में धोखा खाय, ठगाए । (७) सबार=सवेरे | (८) 
गहरु = विलंब, देर । (६) ठ्गोरी=्ठगपने का सौदा । (१०) निंबौरी=नीम का फल । 
(११) केना=सौदा । छोटा मोटा साग मूली आदि का बदला । (१२) टांडा=ब्यापार 
का माल । (१३) गाँडास्गन्ने या चारे का कटा हु्रा उकड़ा । हाथी क साथ गोंडे 
खाना-( कहावत ) देखादेखी अनहोनी बात करना । (१४) कालाउभल्ल, बकवाद | 
(१५) डॉड़ि>दंड दिया । (१६) घनिया'  'कुम्हांडरेसधनिया;, धान ओर कुम्हड़ा 209 


<.) 


| 
| हमरी गति पति कमलनयन की जोग सिखे ते रॉड़े | 5 (11 
| 
| 
। 


१ 
२ 
~ 


Ro 


» राग बिलावल ॥ dn 
५ ७०% ली 222 Eo के 
RS ७५2/८६ ~ / ए अलि ! कहा जोग में नीको ? 
रसरीति ० C४ ञ्‌ तियं घिको (9) 
»» तजि ते नुंदनंदन, ,की सिखवत्‌ विरुन फीको॥ (^ 


ए 2” सुनि र्ाल मरली-सुर क्री धुनि सोइ कौतुक रस भूले। व्रा | 
EF 2 अपनी भुजा ग्री पर मेलें। गोपिन के सुख फूलै ॥ , / । 
५%) 220 लोककानि इल को अम प्रभु मिलि-मिलि कै घर वन खेली ९,4,/+ १ 
BS अब तुम सूर खावन आए जोग जहर की वेली ॥ २६।१_ 
१ 52) रांग मलार र ॥ 2 ५.८) ५१६ छुन ८ 
“र हमरे कोन जोग ब्रत साधे ९ ९५0" 9. 
ds 'रात्वच, भस्म अधारि, जटा को को इतनो अबराधै 02७०४ फो 
जाकी कहूँ थाह नहि पैए अगम! " अपार, अगाधै । त 400 | 
८ गिरिधर लालू छुबीले मुख पर इते\ बाँध" को बांधे top | 
(५५/९ आसन पवन विभूति बृगछालाःध्यानेनि को अवराधै ? i 
सूरदास मानिक परिहरि कै राख गाँठि को बाँधे ! ॥ २७|| 
राग धनाश्री Fw | कट +O | 
हम तो दुई भाँति फल पायो । EEN १ | 
जो ब्रजशथ सिलं तो नीको, नातरु जग जस गायो ॥ र a Na ॥ 
| ८ किहँवै गोइल की गोपी सब बरनहीन लघुजादी । ठो 0 | 
॥/ (हैँ वे कमला के स्वामी सँग मिलि वैठीं इक पाँती॥ | के ७,021 6 | 
i म निगमध्यान मुनिज्ञान अगोचर, -ते भए घोषनिव्रासी | शश - ENC 
“0007 ` ता आरसाच कहो घो डक कन बह पा | 


जोग-कथा, पा लागो” धो, ना कहु बारबार 
सूर स्याम ,तजि ओर भजै जो ताकी जननी छार५ ॥ २८ ॥ 
a 20 क in a 
करी be पुरता इन नयन न | छु > 20. os 
तुम जो कहत सवननि सुनि समुझत, ये/याही दुख मरति विसूरी॥ ८ | 
१) हरि छ [सी सत्र जानत बुद्धि बिचारत बचन समरी" । 72 02 
मेलें >. ८४ टू “~ जयी 5) ०४ [727 
` (१)मेलैँ= डालते थे । (२) खेली = खेल डाला, “कुछ द कममा । (३) 
। श्रधारी = साधुओं की टेक्ने की लकड़ी | (४) बांध = ग्राडंवर 1 (४) पा लागोस्पर 
| पडती हूँ | (६) छार-भस्म, राख, मिट्टी । (७) बिसूरी  विलखकर | (८) समूरी > 
नड्‌ मूल से । (६) धूरी = धूल । 










> प्र्त टि 
वै रतन सागर, निधि क्यों सनि खब्ाबत सै”. 
रस रूप र SR मुनि माय द्राव (धरी3.॥ 





2245.” ES । 5८ 
रु रे कुटिल, चपल, मधुलंपट, कितव* सँदेस/ कहत कड कूरी२ | , ~ _/ 
कहुँ मुनिध्यान कहाँ त्रजयुवति ! कैसे जात कुलिस,« करि चूरी॥ ०८०८ “४ 
देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी३ । KY 
सूर स्वातिजल वसे, जिय चातक चित लागत सव भूरी ॥२६॥ 
राग धनाश्री, 5१10-2 ^\ 2.2 











ष्ट ॥ A 

| (2५2 ) ५८४ हसते हरि कबहुँ न उदास । क 

| ~ राति खबाय पिवाय अधररस सो व्या विसरत ब्रज को वास ॥ (2४१५ ८: 
तुमसों प्रमुकथा को कहिवा अनह काटिबो घास। । > >A 
“बाहरी तान-स्वाद..५कह जाने, गूगो बात-सिठास॥ ज्र 


सु री सखी;“वहुरि फिरि ऐ हें वे सुख बिविध विलास | ।।० 37 ०४०7 22 
सूरदास उधो अब हमको भयो. तेरहों मास“ ॥ ३० ॥ 7242 2/4० 








इ 2५ ८३ तरा चुरा न काऊ सान 4 FJD 5 ४५5 
(८/८४८/८४८८/»८ रस को वात मधुप नीरस, सुनु, रसिक होत सा जान » .. ७ 52 
CIN ‘2 
77 « 2 दाढुर बस निकट कमलन के जन्स न रस पहिचाने |, ! टी ग्री ८ 2166० 
),/,”- आल अनुराग उड्न सन बाध्यो कहे, सुनत.. नहि Oe 2, 
i पि हुन ॥ DL 
८५५7 17: कायर वकै, लाह” ते भाजे लरे जो सूर बखाने॥ ३१॥ १८५7 
कट है <2०- घर ही के बाढ“ रावरे 1 »२८/2/-2 \ A ज घेग क? 
“2 <22 &५/2८ नाहिन सात वियोगवस परे अन »उगे* वलि बावरे | 2 
) ८८ ८४९7 भुख मरि जाय चरे नहि तितुका सिंह को यहे स्वभाव रे! 2 ु a) 


८/ लवन सुधा-सुरली के पोषे जोग-जइर न खवावु, रे; गी डट 
ऊधो हमहि सीख का दैहो ! हरि बिनु अनत न ठाँरे। १ ® 
सूरजदास _कहा.लै कीजे थाही नदिया नाव, रे ! ॥ ३२ ॥ 

राब मलार “2042 


bw स्यासमुख देखे ही परतीति । “2 
जो तुम कोटि जतन करि सिखबत जोग ध्यान की रीति ॥ 


। 2; नाहिंन कछू सयान ज्ञान में यह हम कैसे सानें। १12 
कहो कहा कहिए या नभ को .कैसे उर में आनें। ८. 
यह्‌ मन एक, एक वह मूरति, भ्रगकीट* * सम माने । म | 
सूर सपथ दै बूझत उधो यह त्रज लोग सयाने॥ ३३॥ ॐ वे 


(१) कितवन्धूतं, छुली । (२) कूरीस्क्र,र, निष्ठुर । (३) रूरी-्अच्छी । (४) 
'भुरी=नीरस। (५) तेरो मास भयो=ञ्रवाध बीत गई, बहुत दिन हो गए । (६) 
' भानं=्तोइती हे । (७) लोह=्लोहा. हथियार । (८) घर ही के बाढ़े = अपने ही | 

बढुबढ़ कर बात करनेवाले । (६) श्रनवउगेन्श्ँगवोगे, संहोगे। (१०) भ्गकीटर 


बिलनी नाम का कीड़ा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह ओर कीड़े को पकड़कर | 
उसे अपने रूप का कर देता है | 


श्‌ 


राग धनाश्री 

Re ॥ ल्रिकाई को प्र स, कहो अलि, कैसे करिके छूटत 

i ४. (कहा कहाँ जजनाथ-चरित अब अंतरगति\ यों लूटत॥ 

270 ध्य चाल मनोहर चितेवनि, वह ।सुसुकानि मंद घुनि गावत । 

2210 [नटवर भेस नंदनंदन को वह बिनोद गृह वन ते. आवत ॥ ... | 

[घरनकमल की सपथ करति हों यह सँदेस मोहिं विष सस लागत । 

- )२"८// सूरदास मोहि निमिष न विसरत मोहन मूरति सोबत जागत ॥ ३४ ॥ 

| राग सोरठ 

| अटपटि बात_तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है ! 


हेम अहीरि अबला सठ, मधुकर ! तिन्हें जोग कैसे सो है ९ अगर 
| “ वूचिहिः खुभी* आँधरी काजर, नकटी पहिरे वेसरि* । | 
१ १०)" | 0 मुंडली पाटी पारन “चाहे, कोढ़ी अंगहि केसरि॥ ॥5न१ 
८ ) बहिरी सों पति सती” करे सो उतर कोन पै पावै ? | 
Dg) एसो "न्याव हे ताको ऊधो जो हमें जोग सिखाबे ॥ |, 
०*८८|. जो तुस हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हे । | 


22220 सूरदास नरियर जो विष को करहिं घंदना कीन्हे ॥ ३५ || 
राग विहागरो “” 
2) बरू वे कुब्जा, कियो ॥ १११ 
सुनि सुनि समाचार अघो सो” कछुक 'सिरात हियो ॥इ १ 
जाको गुन, ति, नाम, रूप, हरि हारयो, फिरि न दियो। (० |)? 
~^?) तिन अपनों सने देरंत न जान्यो हँस हाँस लोग जियो ॥ >», - ८ न] | 
/,-2८7सूर तनक चंदन चढ़ाय तन ब्रजपति वैस्य कियो. > १२/५ =|. 







iy Oy 


2९८३५४ राग सारंग _, ४. 7 | 
०३८7८९१57 =, ५7 / हरि काहे के अंतयामी १...) ८८ | 
२० ३ जो हरि मिलत नही. यहि औँसर, अवधि बतावत लामी ॥ रि) | 
अपनी चोपे” जायं “उठि बैठे और निरस वेकामीः ? > ०८,१ £ | 





12: सो कह पीर पराइ जाने जो हरि गरुडागामी ॥5) 7: ४-5 
Bn st ५ आई उघरि प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी ।:77” 
८ (/ सूर इते पर अनख& मरति. है, उधो, पीवत मामी? ° ॥ ३७॥ _ `ˆ 


272” 


(१) अंतरगरति न य की वृत्ति, मन-| (२) बची कनकेंटी, जिसका कान | 
कटा हो । (२) खुभी = कान में पहनने का एक गहना, लॉग । (४) बेसरि-नाक में > 
पहनने का एक गहना । (५) मतो करैन्सलाद करे | (६) लामी-लंबी । (७) चोप= T 
नाह, चाव । (८) वेकामी = निष्काम । अनख = कुढून । (१०) मामी पीना = । 
{कसी बात को पी जाना, साफ इनकार करना । 











त जे १३ 


NAN [१०१ 
त बिलग जनि सानहु, ऊधो प्यारे ! 2 
१५72 ` || वह मथुरा काजर की कोठारे जे आवहिं .ते कारे ॥८ ** 
0. || तुम कारे, सुरुलकर्सुत. ,कारे, ८. कारे ८ सँधुप अँवारे । 
८, | तिनके संग अधिक छवि उपजत“ कर्मलनेन सनिआरे' Ie 
| | मानह नील जाट तें काढे लै जमुना ज्यो पखारे। 


ता गुन स्याम भइ कालिंदी सूर स्यामगुन न्यारे॥ ३८॥ 
शब सारंग 9 


अपने स्वारथ को सब कोऊ | 
, चुप कारि रहा, मधुप रस-लंपट ! तुम देखे अरु वोऊ॥ 
: £०) गोरो कडू सँदेस कहन व कहि 'पठ्यो क्रिन सोऊ । 
NC लाब्ह फरत जोग डी को वडे सयाने दोऊ 22 
)) तव कत मोहन रास खिलाई जो पै ज्ञान हुतोऊ.? ८००-० 
~) (~? अव हमरे जिय वेठो..यह पद होनी होउ सो होऊ? || $८ / 
टे र ~ “सिटि गयो मान परेखो? ऊधो हिरदय हतो सो होऊ । पत 2) 
सूरदास प्रभु गोकुलनायक चित-चिंता अब ,खोरु ॥ ३६ ॥ 
००० ५, तुम जो.कहत सँदेसो आनि। ` ' 
|| कहा करों वा नॅदनंदन सों होत. नहीं हितहानि॥ 
(/; | जोग-जुरति, किहि काज हमारे जदपि महा सुखखानि ? 
,/४-। || सने स्नेह स्यामसु दर के हिलि सिलि के मन मानि ॥: 
सोहत लोह परसिं` पारस ज्यों सुवरन बारह बानि रु 
|| एनि वह चोप कहाँ चुबक ज्यों लटपटाय लपटानि॥, ., 
। रूपरहित नीरासा निरणुनु निर्गमहु परत न जाँनि। 
सूरजदास कोन बिधि “तासो अब कीजे पहिचानि ॥ ४० ॥ 
राग धनाश्री क्रो 
हम तो कान्ह-केलिकी भूखी। =| 
कैसे निरगुन सुनहिं तिहारो बिरहिनि बिरह-बिदूखी* ? , 
/ (५ कहिए कहा यहो नहि ,,जानत, काहि जोग है जोग | 
” पा लागा तमदी सो बा पर वसत वावरे लोग]|, . 
७5 अंजन. #भरन, चीर, चारु वरु नेकु आप तन कीजि | //2 ह) 
दंड, कमंढल, भस्म, अंधारी जो जुवतिन को दीजे. 7. “ 
सूर देखि दृढ़ता गोपिन की ऊधो यह ब्रत. पायो » ०» 
कहै 'क्रपानिधि हो कृपाल हो! प्रेमे पढ्न पठायो॥ ४१ ॥ त्र 
॥ 


(१) मनिञ्जारे=्षुहावना, रौनक । (२) माटरमटका, मिट्टी का बरतन। + 
(३) मान परेखो=श्रासरा, भरोसा । (४) बारह वानि=द्वादंश वर्ण अर्थात्‌ सूयं की. 
तरह चमकनेवाला, खरा | (५) विदूषी=दुखी । 
















~ s 


6 


२४ ` | 


र अँखिया हरि-दरसन्‌ की भूखी । , ../ 
, ४) | कैसे रहें रूपरसराची , ये“ वंतियाँ सुनि ” रूखी ॥ ,/ _ , 
4 1011) | अवधि गनत इकटक संग जोवत तब एती नहिं-फूखी* ।:2२,० 
अब्‌ इन जोग-सँदेसन ऊधो अति... अङुलानी'”दूखी ॥ 7 >, 
॥ ८ बारक२ बह सुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी २... 2 
/ सूर सिकृत हूठि नाव चलायो ये सरिता हैं सखी*॥ ४२॥ £ 
9 राग सारंग तट नी” 
{ जाय कहो बूमी कुसलात । _ 2 
जाके ज्ञान न होय सो साने कही तिहारी वात॥ 
| „०.९७५ कारो_नाम, ` रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात । 
HS जौ पै भले होत कहुँ कारे तो कत वदलि सुता लै जात* | 
| हमको जोग, भोग छुवजा को काके हिये समात ! 
h 4 सूरदास सेए सो पति के पाले जिन्ह तेहि, पछितात ॥ ४३ ।! 
ke Fi । ५7 हाँ लों कीजे वहत बढाई । ४११८; ८४ £4, 
१ “5 अतिहि अगाध, अपार अगोचर, मनसा तहाँ न जाइ॥ | 
॥ जल .बिनु तरँग, भीति बिजु चित्रन, विन चित ही चतुराइ ।.. 2 
>> 1//>/ 
5.४५ अब ब्रज में अनरीति कळू यह ऊधो आनि चलाइ॥ | 
) "८ |) रूप न रेख, “बदन, वंपु जाके संग न सखा ,सहाई। 
ता निगुन सों प्रीति निरंतर कयां निवहे, री. माई ९ | 
}s ? 
| मन चुभि रही साधुरी मूरति रोम रोम अरुमाई 3४? 
, 2/2 € हौं बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्याम सदा सुखदाई ॥४४॥ 
“00 णाग मलार, १० 97 += 
टर 222; 0 । 
7 1 ८ काहे को गोपीनाथ कहावत ९ | 
d yu पै १ 
४८ जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत 
ै पने की पहिचानि जानि के हमहिं कलंक लगावत । | 
ger जो पै स्याम , कूबरी: रीमे सो किन नाम धरावत ९ 
हे ज्यां गजराज काज के ओसर आरे दसन दिखावत५ । 
५2 7/4 कहन सुनन कोहम ; हे, अथो सुर अंत* बिरमावत ॥ ४५॥ 
» ८6५ ॥ खुरति होति हे १४८ २ Us) 
i अब क सुरति राजन्‌ 22८०, 0227 
दिन दस प्रीति करी स्वारथ-हित रहत आपने काजन ॥2:८८४८० 


(१) भूखी = संतस हुई । (२) बारक = एक वार | (३) पतूखी = पत्त का 

दोना । (४) सूर'" सूखी = व्यर्थ बालू में नाव चलाते हो, ये सूखी नदियां हैं । 

(५) तौ कत*“ले जात = तो क्यों लड़के ( कृष्ण ) को बदलकर लड़की ले जाते ! 

| . (६) ज्यों गजराज***** 'दिखावत = ( कहावत ) हाथी के दाँत खाने के और 
1 दिखाने के और | (७) अंत = अनत, अन्यत्र | 















८ TOE 
> 30 
at EE र २५ 
x 
71 


2 सबै अयानि भई सुनि सुरली ठ्गीं~,ऋप्रट की छाजन। . _ 
22:25 अव सन भुयो सिघु के«खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाज़न ॥ 22” 


वह ' नातो“टूटो ता दिन तँ सुफलकसुतसंग भाजने। ˆ : 
गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कृत, मारत » हो... लाजन ॥ ४६॥ 















2.22,” राग सोरठ, :, , ESF SC ८९०० 
८८022५ FP लिखि आई न्रजनाथ की छाप ।८ / 7 ८, 2757, 
f बाँचे फिरते सीस पर ऊधो देखत आवै ताप? 
2८4८ ८ नूतन रीति नंदनंदन की, घरघर दीजत थाप। !२ डेर दे यों 
हरि आगे -कुच्जा/ अधिकारी, ततें हे यह दाप॥ उाणडे _ 
आएं कहन जोग अवराधो अविगर्त-कथा की जाप । -% 1% | अर a 
सूर सँदेसो. सुनि नहिं लागे कहौ कोन को पाप॥ ४७॥ 
राग सारग्रट ~ 7 
\ फिरि फिरि कहा सिखावत बात ? > द 
र | //प्रातकाल उठि देखत, ऊधो घरघर माखन खात॥ >?" 
|, ~|, जाकी वात कहत हो हमसाँ सो हे हमसों दूरि। 
१५ - || ह्या हे , निकट जसोदानंदन प्रान-सजीवनमूरि ॥ श =| 
| वालक” संग लये द्धि चोरत खात खवावत डोलत ।/ 7, (नरे 
| सूर सीस सुर्नि चोकत नावहिं अब काहे. न सुख बोलत ? ॥ ४८॥ ` 
राग धनाश्री 
अपने सगुन गोपालै, माई ! यहि विधि काहे देत ? 
ऊधो की ये निरगुन बातें मीठी कैसे लेत। 
धर्म, अधर्म कामना सुनावत सुख ओ युक्ति समेत ॥ 
५५ „7.५. काकी भूख गई मर्नलाइ सों देखहु चित चेत। 5/४72 
“८८ ~ सूर स्याम तजि,को भुस फटके* मधुप तिदारे हेत !॥ ४६॥ . 3709 
23 LR 


रोग सारंग क्ट टि 
हमको हरि की कथा सुनाव । 
~, अपनी ज्ञानकथा .दो, ,ऊधो! मथुरा ही ले गाव ॥ 
४ -/नागरि नारि भले ` वूभेंगी अपने बचन सुभ.व ८४7.१८. 
) पा लागों, इन वातनि, रे अलि ! उनहीं -जाय रिमाव ॥ २०% 2? 
प? श/१7 > सुनि, प्रियसखा स्यामसु दर के जो पे.जिय ,सति भाव । “० 22792 
हरिसुख अति आरत इन नयननि वारक बहुरि दिखाव ॥ . 
जो कोड कोटि जतन करे, मधुकर, विरहिनि ओर सुहाव | £7 (मना 
सूरजदास मीन को जल बिनु नाहिंन ओर उपाव ॥ ४० ॥ 


(१) छाफ्=चिह, महर । (२, भुस फटकेन्ःभूसी फटकारे ग्रर्थात्‌ भूसी में से कुछ 
सार निकालने का प्रयत्न करे | 








पट 


१६ 





यह तों सूर तिन्हे लै दीजै जिनके मन चकरी*॥ ५२ |! 
फिरि फिरि कहा सिखावत मोन ! ३454 
(692 डुस॒ह बचन अलि यों लागत डर ज्यों जारे पर लौन ॥ क 
४८ सिंगी, भस्म, त्यैचासग, मुद्रा, अरु अवरोधन पान । (शाशी. 
हम अबला' है » सठ मधुकर | घर बन जाने कोन॥ 


यह मत ले तिनही उपदेसो जिन्हें आजु सब सोहत । ८2 27७10 2147 


सूर आज़ लो सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत ॥ 
रांग जतश्र 


प्रा ( Aly 


(तड 

प्र मरहित यह जोंग कोन कीज गायो ९ 
(दुर दीनन सों निठुर, ब्रचुन कहे कहा पायो? कर) फेद 
नयनन निज कमलर्नयन सुदर मुख हेरा । ५.1 आळे हे 
००४८: दुन ते नयन कहत “कान _ ज्ञान तेरोश०./ ८४ ॥ 
८८71 तामें कहु मधुकर ! हम्‌ कहा लैन जाही ।:2 >.> “7 


७ > जामें प्रिय प्राननाथ” “ नंदनंदन नाहीं? २9२ 





(१) न वसहि वश में नहीं है। (२) पाछुपद पसुहि = पश्चात्पद पु 
को । (३) हारिल = एक पक्षी जो प्रायः चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए 
रहता है | (४) जकरट, धुन | (५) चकरी=्चकई | चकई नामक खिलौने की 
तरह चंचल या घूमता हुआ । (६) पोत--माला की गुरिया | 

ध इसका पाठ या छुपद पसुहि? जान पड़ता है । अर्थ होगा -“इस पशु 
( मूख ) छुपद ( षट्पद=भ्रमर ) को कौन समझाए" | 


TDN 
2770, २७ [चरा स्कोर रक) 7, र A 


उ पर 


र मज 
a! न्य हि ट 
राग कान्हरो >. ., BONES 
'अलि हो ! कैसे कहीं हरि के रूप-रसहि ? . जर ) 
मेरे तन में ,भेढु बहुत बिधि रसना न जाने नयन की दसहि॥ .. 
जिन देखे ते आहि वचन, बिनु, जिन्है,ब॒चन दरसन न तिसहि। » ' 
(//72/२बिन बानी, भरि उसगि. प्रसजल सुमिरि वा सगुन-जसहि ॥ 73) 

( खि PR. 
बार वार पढितात यहे मन कहाँ करे जो विधि न बसहि'। ४7/2779 | 
सूरदास अगन की यह गति को संमुझाबे पाछपद पसुहि* (६&।। ५१ ॥ |; 

( राग सारंग 0000 3) - 
हमारे हरि हारिल> की लकरी । 
सन वच क्रम नंदनंदनसा उर्‌ यह दृढ़ कार पकरी ॥ EN 
hl जागत, सोबत, सपने सौतुख ,कान्ह कान्ह जक “री । २९८१” त DE 
), । | सुनतहि. जोग लगत ऐसो अलि! ज्यां करडे ककरी | 5220 य| 
% | ०७ धि हमें a) है ४0० 
pt 2 सोई व्याधि हमें ल आए देखी सुनी न करी। 22 3१ टेक शः 





दा बा 


१०) उलटी न्याव सूर के प्रभु को बहे जात माँगत उतराई ॥ ५१५ 


Ps 


५ 2, 


त एल हमसों कहत, विरस. समझो, हे गगन कूप” खनि खोरे ॥ «(० 


हर 


OC (2 बुडी 
22105 ८21 जनि चालो, अलि, वात पराई (०2221. (95७) | लोक टी' 
५2ना कोड कहे सुने या ब्रज में नइ कीरति सवं जाति हिराई॥ ४८? | 
"यूके समाचार सुख उधो कुल की सव आरति विसराई ८८७ ०८०७४ 


ली 


८ 


07 ~ जाकी रहनि कहज्ञि.अनमिल, अलि, कहत समुझि अति थोरे॥, 2, “|, 


शश 


१७' 























जिनके लुम सुखा १ साधु बातें [कह तिनकी । 

% जीवें सुनि “स्याञ्चकथा ।दासा «हम [जिनकी ॥ ० 0 
निरगुन अविनासी गुन आनि आनि ,भाखौ । 326 कपट द 
सूरदास जिय के जिय कहाँ ,कान्ह राखो ?॥ ५४ ॥ 

राग केदारों 207 2 6:22. , ४२८२८४८४१५ SB 5 


~ ~ 
214 He en ४ Heasts 


सले संग वसि),भई भली सति, भले मेल पहिचान कराई॥-)7 ४१ | 
सुदर कथा कठुक सी लागति उपजत उर उपदेस खराई१ |... “1/९1९२ 
1 501 ३४० 
ग्‌ NN 22 अर: ; 
राग मलार" ' “८ 22.7 क 
€ याकी सीख सुने त्रज को, रे! 213 


SN) 
-..->“ 
८० 


£ आपुन पढ़ुं-मकरंद' सुधारस हृदय .. रहत नित _ बोरे । छट? 


९ 

|धान को गाँव... प्यार त जानौ ज्ञान विषयरस भोरे। [2४१ 

॥सूर सो बहुत, कहे नः: रहे रस गूलर को फल फोरे? ॥ ५६ ॥ 

॥ निरखत अंक स्यामसु दर के बारबार लावति छाती । 
लोचन-जल कागद-मसि मिलि कै हो/गइ स्याम , स्ग्राम की पाती* ॥ / 
गोकुल बसत संग गिरिधर के कबहुँ“ वर्यारि “लगो नहिं ताती । ० ।(? 
तब की, कथा ,कहा”कहों, ऊधो, .जुव, हम बेनुनाद सुनि जाती .“ जज 
हरि के लोड” गर्नति नहिं काहू निसिदिन सुदिन रासरससाती । ४5५ 


प्राननाथ तुम कब धों मिलोगे सूरदास प्रभु बालसघाती ॥ ५७ ॥ 2) 
५7८०-०2 
राग मारू fo 27 yt ४"०४20 कटे 9१: 


(८८ 3 ˆ मोहिं अलि डँ भाँति फल होत । 
` तब रस अधर लेति :मुरली, अब भई कूबरी सोत | 
८१4 तुम जो जोगमत,सिखुवन,, आए भस्म चढावन अंग । . 
इन बिरहिन में कह कोउ देखी, सुमन गुदाये संग  ? 
_ कानन १1. मेखली धरे जटा आधारी । ०० 
। ८2 यहाँ तरल ह. देखे अरे तनसुख की सारी ॥ 
(१) खराई-खारापन । (२) खोरे-नहाए । (३) गूलर को फल फोरेत्गूलर 
का फल फोड़ने से अर्थात्‌ ढकी छिपी बात खोलने से | (४) पातीच्यत्नी, चिट्ठी । 
(४) लाइ=्प्रेम । (६) मंगर-माँग । (७) तनसुखन्एक कपड़ा | 00 





१८ 


परम त्रियोगिनि रटति रैन दिन धरि सनमोहन-्यान,| 77 १ 
“तुम तो, चुलो बेगि मधुवन को जहाँ जोग को ज्ञान ॥ “070 ८7 न. 
५०) ~/ निसिदिन जीजतु है या त्रज में देखि मनोहर रूप । | 
सूर जोग लै घरघर डोलो, लेहु लेहु धरि सूप॥ ५८॥ 
राग सारंग बि <८ ज्र 
बिलग जनि मानो हमरी बात |.) टोली त्र RYE 

छ, (/> दरपति बचन कठोर कहति सति बिनु पति यों उठि जात" ॥ 


2८7५/07 जो कोड कहत जरे अपने* कछु फिरि पाछें पछितात ।“0/0 + * / ०2 


RN TR 





(४८ | 

८१८ ८८८ जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृस्न नाम लै खात॥ (८ टा |, 
10 0 सन जु तिह्वारो हरिचरनन तर अचल रहत दिनरात । ,: - ह्‌ 
, ).)/// ५ / 'सूर स्यास तें जोग अधिक” केहि कहि आवत यह बात ? ॥,५६॥ ४ ८८ | 
च्या अपनी सी? कठिन करत मन निसिदिन | 6707 2 | 


(a 


कहि कहि कथा, मधुप, समुझावति तदपि न रहत नंदनंदन विन ॥ 

` »2 ८८, ,/ बरजत श्रवन सँदेस, नयन जल, मुख बतियाँ कछु ओर चलावत | ... „ 

| बहुत भाँति चित धरत निठुरता संब तजि ओर यहे जिय आवत ॥ र oA 
कोटि स्वगं सम सुख :-अनुमानत हरि-समीप-समता नहिं पावत । ०८:00 | 


थकित सिंधुनोका के खग ज्यों फिरि, फिरि फेरि बहे गुन गावत ॥ (5५४५ 
| 2) जे बासना न विदरेत अंतर तेई तेइ अधिक अनूअर* दाहूत । a 
£८)» सूरदास परिहरि न सकत तन बारक बहुरि मिल्यो है चाहत ॥ ६०॥ ८ ! 
EC अ a विका | 
Ee) 2?“ रहुरे, मधुकर! मधुमतबारे। 03 2 727१ 7) | 
222, ८2...” कहा करों निगुन न लै के हीं जीवहु कान्ह हमारे॥ 0. 
»८ ८८” लोटतं नीच परागपंक, में पचते, न आपु सम्हारे । 272) 
024 (2... ठ ॥ वारंवार सरक {मदिरा की अपरस%, कहा उघारे।[ ०1-7 
०७८ ८.22! तुम जानत हमहूँ बेसी हैं जैसे कुसुम तिहारे। ४ । 
5८7 / «४ 2, घरी पहर सबको - बिलमावत „जेते “रवितं कारे ॥ | 
८6 “72५. सुदरस्याम्‌ कमलदल-लोचन ` जसुमति - नंद-दुलारे । 
सूर स्यास को सबेस अर्प्यों अब कापे हम लेहिं उधारे< ॥ ६१॥ ... 
राग बिलावल ४० Bi ८ 
काहे को रोकत मारग सूधो ९... २७) #2 सकी 








सुनहु मधुप ! निगुन-कंटक ते राजपंथ क्यों रधो ? ..:73 ५३० को 
(१) पति उठि जात = मर्यादा बाती रहती है । (२) जरे अपने = अपना जी !' 
जलने पर | (३) अपनी सी=्श्रपने भरसक | (४) जे वासना--°अंतर=जिस वासना के ^ 


कारण हृदय नहीं फटता है । (५) अ्रनूअरू-अनुत्तर, लगातार | (६) सरक-मद्यपात्र। 
| (७) अपरस = विरस, रसहीन | (=) उघारे = उधार मैं, उधार, कर्ज | (६) रू धो= 
रोकते हो, छेकते हो । || 


Ea | 


~ ~ 


= 
/\ \ कै तुम सिख पठाए कुब्जा, कै कही स्यार्मघन जू थौं । 
{7 ^ वेद्‌ :पुरान सुमति सब ढूँढौ जुवतिन जोग कहूँ थों १५१५ 
® 4 ताको कहा परेखो' कीजै जानत छाछ न दृधो-॥>..५/ > ०7 
/ ^ सूर मूर अक्रर\गए लै व्याज निवेरत२ उधो॥ ६९॥ - 
राग मलार ९ 














2201 ८. ५ 
वातन सब कोऊ समुभावे । '£ “7/7 


2“ ८7८ ~ जेहि बिधि मिलन मिले बे माधव सो विधि कोड न वताव ॥ 


2४८2 2) जद्यपि अतन अनेक रची पचि और _ अनत. बिरमावे ।2:, 2.77, 
८८०८८ तद्यपि _ हठी हमारे „नयना ओर, देखे भावे।  £ .. , 
वासर-निसा प्रानेवल्लम तजि रसना और न गावै। £ 

सूरदास, प्रभु प्र महिं लगि. करि कहिए जो कहि आवे॥ ६३ ॥ 5 „ 

रोग सारंग ८८८ :2“४#>3 DERE 


निगुंन कौन देस को वासी ! RES, 
2 ८2// मधुकर ! हुँसि समुझाय, सोंह दै बूझति साँच, न हाँसी॥- 0. 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी | 
„ ~ _ कैसो बरन भेस है केसो केहि रस में अभिलासी॥ .. है 
८, 22) - “पाबेगो” पुनि कियो आपनो जो रे! कहेगो गाँसी* | ०2?» । 
2.2 2 ^ ` सुत मौन हो रमो ठग्यो सो सूर सबै सति नासी ॥,९४॥,-०४ 
राग केदारो 2५८८ न ~ 
--_5. / 2 नाहिन र्यो मन में ठोर । ड्र 
“(८55 ~ १ >. 
ी नंदनंदन “अछत... केसे आनिए उर ओर ज्र 
2,97 चलत, चि्तवत, दिवस .जागत, सपन सोबत राति। “5४१५८ | 
* हृदय तें वह स्याम मूरति छन नै इत. उत जाति ॥ रुन 34721 
कहत कथा अनेक ऊधो लोकलाभ दिंखाय,, जोह 
कहा कैं तन प्रेम-पूरन घुद, न सिंधु समाय! ० प्र 
स्याम॑ गीत सरोजआनन ललित अति सदु दास |/= 


सूर ऐसे _,रूपुकारन मरत लोचन प्यास ॥ ६५ ॥ 
राग मलार 227 टिटवी! 


८2 


रजजन सकल स्याम-त्रतथारी । UAE Ei | 
बिन गोपाल और नहिं जानत ऑन कहें व्यभिचारी ॥ ह.) 
आग जोग मोट सिर बोझ आनि कै कत तुस घोष उतारी ! (८००८४ 


न ८ ८०२ 


इतनी दूरि जाहु चलि कासी जहाँ बिकति हे प्यारी: |: LE 


(१) परेखो=विश्वास । (२) निबेरतरनिवटाते हें, वसूल करते हैं । (३) गाँसी = 
.गाँस या कपट की बात, चुमनेवाली बत । (४) प्यारी-महँगी ( पंजाबी ) 


“0 
० 


यह संदेस नहि सुने तिहार, हे मंडली अनन्य हमारी । | _ 

|. ५२/८2 जो रसरीति करी हरि हमसों सो कत जात विसारी!” ” 
[मुक्ति कोऊ नहिं वूमे, जदपि_ पदारथ चारी 1 

सूरदास स्वामी मनमोहन मूरति की बलिहारी ॥ ६६॥। 

| राग घनाश्री ` ^ 10 2, की 

त्त 


i) 


१5) ०४८८ 2१४ 22 कहतिं कहा ऊधो सां बाडी । १८१४ , 
। ' |जाको सुनत रहे हरि के ढिग स्यामसखा यह सो री | 1 
| दमका जाग सिखावन- आयो,2यह तेरे सन आवत 1९ / (८7, | 
| छ: कहा कहत री ! म पंत्यात री नहीं सुनी कहनावत । ICE बै ॥ 
| „` करनी भली भलेई जानें, कपट कुटिल की खानि ८८८८४ of L2H 
| 0111. हरि को सखा नहीं री माई! यह मन निसचय जानि।। ˆ १ RUE 
| कहा रास-रस कहाँ,-जोग-जप ? इतनो अंतर भाखत । > | 
| सूर सव तुस कत भइ वोरी याकी पति? जो राखत । ६७ ।! | 
राग रामकली 0000. | 
| ऐसेइ जुन दृत कहावत । ) 0 ल्क | 
£, मोको एक” अंचंसो आवत "याम ये कह पावत ? 
^ _ बचन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनी सहत* गँवाबत । 2०6 
। ->रम ऐसी परकत परति छाँह की जबतिन ज्ञान बुकावत॥ 7 
(70, ५. आपुन निलज रहत नखसिख लौं एते पर पुनि गावत] 567) हज | 
10 सूर करत परसँसा अपनी, हारेहु जीति कहावत ॥ FHC | 


राग धनाश्री CE उ SE, | 





८ 


0222. प्रकृति.जोई जाके अंग परी 120 7 
,॥. 'स्वान-पूर्छ,,कोटिकि, ज लागे स्‌वि न काह करी) ५0 - | 
` जैसे काग भेच्छ £ नहि छॉडे जनमत जोन घ्री | 7/8[275 | 
| १. धोये र जातू कहु केसे, , ज्यां कारी कमरी १८८! | 
| ब्यों य इसत उदर नाद्‌ ' पूरतं ऐसी धरनि घरी' । घे 2 त (70) 


A सूर होड सो दोउ सोच नहि, तैसे हे एड री॥ ६६९ ब्रत] 
भें (. 70 व IIA श्री 
राग रामकली ५ ८ 7/१, > ८2... / | 
तौ हम मानें वात तुम्हारी । : | 


हूँ | 
'अपनो ब्रह्म दिखावहु ऊधो मुकुट पितांबरधारी ॥-/€'- व 4 % 
| 

| 

| 








EIB त; 
(१) बौरी-पगली । (२) पत्यात-विश्वास करती हुँ । (३) पति राखत-प्रतीति 
या विश्वास रखती है | (४) महतः 


महत्ता, महिमा । (५) परकृतिस्प्रतिक्कति वा 
प्रकृति अर्थात्‌ सं 


सग या छाया का ऐसा प्रभाव पढ़ता है | (६) धरनि धरी-टेक पकड़ी | 





x 


भजि हैं तत्र ताको सव गोपी सहि रहि हैं बरु गारी हक ु 
भूत समान _वतावत हमको जारह स्याम विसारी ॥ तर दि 
जे मुख सदा सुधा अवते हें ते विष क्‍यों अधिकारी । कवि 
सूरदास प्रभु एक अंग पर रीक्ति रहीं त्रजनारी ॥ ७०॥ . / , 
राग बिलावल FR 
„ यहे सुनत ही नयन पराने ५८/५ टु CEE] 
रडि || जवहीं सुनत वात तुथ सुख की रोवत रसत ढराने) ॥.८८/. 
/ `| वारंवार स्यामघन्न घन तें भाजत फिरत > लुकाने 1००८. 
\ ' हसकां नहि पतियात  तवहि तं जवे ब्रज आप ससाने ॥-1/. 
| नातरु यहो कांछ हम कार्छति" बै यह जानि छपाने [2 ~ ' 
॥ सूर दोप हमरे सिर धरिद्दो तुम हो बड़े सयाने ॥ ७१६॥ 
राग धनाश्री /, ८2८9 ५० 
नक्षननि बह रूप जा देख्यो । EAI? gi बल 
> तो ऊधो ग्रह जीवन. जग को, साँचु सफल करि लेख्यो॥ ¬ ^ 
/,लोचन चारु, चपलं, ,खंजन, मनरंजन, हृदय हमार । 72) ९७ Q 





















2५०८)“ रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्वेत रुन अरु कारे ॥ 2१ न) 
22 रतन..जटित कु डल श्रयन्‌नि वर,..गंड कपोलनि झाँ 2 
82 मनु दिनकर-प्रतिविव मुकुर में; दढ दत यह छबिपाइ॥ , हि. 
OT सुरली अधर विकट भोंहे करिं ठाढे ८ होत जिभंग | \2 2? ४741 


सि 


व 7६) V१ 
| )७ ४८१२ मुकुतमाल उर वर ते वसि धरनी ज्यों गंग ! छ nn _ 
7 और भेस को कहे वरनि सव अँग अँग केसरि खोर। 7718 5) 
देखत बने, कहत रसना सो सूर बिलोकत ओर? ॥७र ॥५०॥७ तीर 


राम पट 200 दीची ॐ 2 a 
& ८ 2.०६, नयनन नंदनंदन ध्यान । Co > San 
| (कहाँ ले... उपदेस दीजै जहाँ निरगुन ज्ञान । ५3 


1, “पानिपहलुबेरेख गनि गुन-झवधि, बिधि-चंधानत ” 

| )4९,इते पर कहि कटुक वचनंन हँनत जैसे प्रान ||”. 
6507) (८ चंद्र कोट प्रकास सुख, अवतंस कोटिक भान । 0.0 
कोटि मॅन्मथ वारि छबि पर, निरखि .दीजित..दान,।॥! 
(,(५।/: भ्रकुटि कोटि कुटंड* रुचि अवलोकंनी* संधाने । 000 ०५ 
-.0 कोटि वारिज बंक नयन कटाच्छ कोटिक वान ॥८ ४ 0102 
(१) ढराने = ढले । (र) काछ काछति ८ वेष धारण करती > चाल चलती । 
(३) कहत. : “बिलोकत और > उसको जीम कहती है जो देखती नहीं, देखता और 
कोई (नेत्र ) है । (४ ) कुदंड-कोदंड, धनुष । (५) बलो कनी = चितवन । व 
( ६ ) संधान-धनुष खींचता । i 


2 
SN 





छ 
र ह. = 
> हीर, ४) 9 f 
/ (>> 9 1200000000 7 


कंबु ग्रीवा रतनहार , उदार» उर मनि जान| , yo + 
८८८८ «२ आजानुबाह उदार अति) कर पृ सुधानिधान ॥ 2? व 
स्याम तन पटपीत की छबि करे कौन बखान ? जि 
१८72९५, मनहु नि्तेत नील घन में तढ़ित अति दुतिमान ॥ CN 
SE रासरसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान: 
77/4. ८, सूर ऐसे रूप बिनु कोड कहा रच्छक आन ? | ५३ ॥ 
2” / राग जतश्री ह 


2 १ )| 
| | देन आए उधो मत नीको । ८21 23) 212) . /2 (2० 
द्र आवहु री! सब सुनहु सयानी, लेहु..न जस को टीको ॥ 
८, , || वजन कहत अंबर. आखशूखन,- गेह नेई सब ही को । 


» | | सीस जटा, सव अंग भस्म, अति सिखबत निगुंन फीको ॥ 77, | 2 )^ॐ 
४: ॥ मर्‌ जान यह जुवतिन को देत फिरत दुख पी को। -.. 


मड... | 
यन) |. 








MT 72 | | तेहि सर-पंजर भए स्याम तन, अब न' गहुँत डर जी को ।। _ “नब 
2९ जाकी प्रकृति पूरी ,माननट,सों, सोच न पीच* भली को। 5 01 
जैसे सूर व्याल. डसि भाजत का मुख परत अमी को ( ॥.७७ ।।/ | 

राग सारंग =" 7 a, 

प्रीति करि दीन्ही गरे छुरी ७-५ १,099 भि 

> जैसे वधिक चुगाय कपटकन पाळे. करत घुरी ॥ (6) १: | 

/ मुरली मधुर चेंप कर काँपो* मोरचंद्र _ ठटवारी? । कोट ५ | 

बंक बिलोकेनि लूक लागि बस सकी न तनहि सम्हारी ॥ डर | 


| )४तलफत छाँडि चले मधुबन को फिरि के लई न सार" & । | 
| | स बा कलपत्तरोबर. फेरि न बैठी डार ॥७५॥ , 7 
| राग धना श्र LSAT To, 
| ७0 5262 A कोड. ब्रज बाँच चाहि? पाती टे पट Er / 

कत लिखि लिखि पठते नैदनंदून कठिन निरुद्‌ को काती* ।। 


| 





र्र, सजल कागद „अति कोमल कर अगुरी अति ताती ।/2-,,, ८५५) 
2 मस्त ०१३, बिलोकत भीजै दुइ भाँति दुख छाती।॥ 
क्यों समुझ ये अंक सूर सुनु कठिन मदन सर-घाती ।12८> ८279८ 


देखे जियहिं स्यामसुद( के रहहिः चरन दिनराती ॥ ७६ ॥ हटवा. | 


(१) पोच=्बुरा । (२) कॉपोजकंपा, बाँस की पतली तीलियाँ जिनमें बदेलिए _ ८४ | 
लासा लगाकर चिड़िया फॅसाते हैं। (३) व्यारीऱ्टट्टी । (४) सार=्साल, 3,» | 
सालनेवाली वस्तु या गाँसी । (५) कातीन्छूरी । ला थी 

& दूसरे पच्च में सार” का अर्थ समाचार, खोज खबर? लेता होगा । तुलसीदास 
"ने भी इस ग्रं में इसका व्यवहार किया हु 
सबकर सार संभार गोसाई | करब जनक जननी की नाई || 








जेट 
जे 
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४४ द्र 2.0 ८ मुकुति आनि मंदे में मेली । 
० ५ समुकि सगुन ले चले न, ऊधो ! ये सव तुम्हरे पूजि अकेली ॥ 
के लें जाहु अनत ही बेचन, कै लै जाह «जहाँ बिजली (220०? 
याहि लागि को मरे हमारे/”ब्वंदाबन पार्यन-तर पेली ||, > 
सीस धरे घर घर कत डोलत, एकसते सव सडे सहेली। ˆ“ ८ 
(2, सुर वहाँ गिरिधरन छबीलो जिनकी भुजा अंस > गहि मेली ।७७। 
[ग्‌ कार रो >>) a | 
इम, अलि, गोकुलनाथ अराध्यो । 5९११) गै? ^ | 
सन वच क्रम, हरि सां, भ्ररि पतित्रत प्र सयोग-तप साध्यो ॥ 
माठु-पिता-हित-प्रीति निगम-पथ तजि . दुख-सुखश्ञ्जम नाख्यो* (#20(<॥ | 
'मान्यमान परम _,परितोषी, >अस्थिर थित सिन राख्यो ॥ > 222 
























१ 


सकुचासनः छुलसील परस करि, जगतबैँध कार बंदन ।४४४/५--४२- 
मानऽपवाद पवन - अवरोधन, हित ; क्रम . कास - निकंदन ॥ (0 172 


> 


[म-उपहा हाँ , तहँ, _“अपजस,_. श्रवन-अलेख || र.” । 
सहज समाधि विसारि बंपु करी, निरेखि _निमेख न. लागत। , एन्टी. 


| परम ज्योति प्रतिअंग-माघुरी धरत यहै निसि जोगत ॥ 2८.२२» 
त्रिकुटी सँग भ्रंग, तराटक* नैन नैन लगि लागे! . 
(27: 'हँसन प्रकास, सुमुख” कुंडल मिलि चंद्र सूर अलुरागे॥ 7,£ 
ˆ ˆ » मुरली अधर श्रवन धुनि सो सुनि अनद्दद सब्द प्रमाने । 
बरसत रस ,रुचि-बचन - संग, सुख पद-आनंद-समाने ॥, ८ 





८१), ०८; संत्र दियो मनजात८ भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को। (०८ 0 2 

A सूर, कहीं गुरु कोन करे, अलि, कौन सने सत फीको | ॥ ७८॥_ । 

वट्ट £ > “2.2 An NA १५८ 
राग सारंग» ७०2८८: म | 


२ "जे n | 
(, कहिबे जीय न कछु सक राखो। ह. नर हँ 
७ २७४ | fr हि... हुं. तुमको वकत रह दिन आखो" ॥ [| हटल 
“१२ || जाकी बात कहो तुम हमस सो था कहाँ को काँधी'१ । प] कह 
तेरो कहो सो पवन भूस भयो, बहा जात न हा षः कना 
त पूरी मंदे मे = मदै बाजार में मेली = डाली, उतारी । (२) अस = नह 

१) मँदै में = मंदे बाजार में । (२) (10 


। (५) कानिज"्लजा 
(४) नाख्यो>लाँघा, पार किया, दूर किया 
भौंहों के बीच का स्थान, निकूटचक्र । (७) तराटकऱ्ताटक | योग के छ कमोँ' में से 


एक । श्रनिमेष रूप से किसी बिंदु पर दृष्टि गड़ाने का अभ्यास । (८) म 
कामदेव । (६) लावा मेल देना=जादू वा टोटका करके पागल बना 


(१०) आखोन्सारा ( सं० श्रक्षय ) । (११, काँधीच्य्रंगीकारे की मानी । Fe ह 


£ Pos प 


\: CANS । ०22 ८; 
२ ऐ KN sy STI EE ~ 
2“ 222 (VN 2५. (JET SDAIN 1२७2 ५ 
SN) ८८४० ९, (3/ 5९ हल DC 


Ro 27 Oe 


20% 0] 25 | | 
८/८ ८7 रत शन करत, सुनत काँ है, होत जो बन को रोयो । ८.१5 ६5 | 


„८२5 / सर्‌, इते पे, सुमुझत नाहीं, निपट दई को खोयो* ॥ ७है' ४० 
CPL 2:22) FI Lop CG TCS > ४) < | 
राग धनाश्री “००४७ क पक 


७५८५४2४७८४ अव नीके कै समुकि परी ! 
डु जिन लगि हुती बहुत उर आसा सोऊ बात निवरीः ॥ 
बै सफलकसुत, ये सखि! ऊधो मिली एक परिपाटी । 
> - उन तो वह कीन्ही तब हमसों, ये रतन छँडाइ गहावत माटी ॥ 


08 0८८४772 ऊपर मृदु भीतर तँ कुलिस सम, देखत के अति भोरे । 22:72 
“ 


१ 
~ 55 


८४६ /2) 20 यह, सखि, मैं पहिले कहि राखी असित न अपने हाही । ` | 








FE सूर कोटि जौ माथो दीजै चलत आपनी गौं हीं ॥ ८० ॥ 
राग मलार +५ / 25: टः! 
ie) 0 ८८९५८ मधुकर र्यो जोग लों नातो। ५५५-22 (८५८ 
८५ कतहि वकत वेकाम काज बिनु, होय न ह्या त॑ हातो? ॥ 
जव मिलि मिलि मधुपान कियो हो तब तू कहि धौं कहाँ तो । ४; 
शा श्र वा गायो निगुन उपदेसन सो नहि ह्सैं सुद्दातो Wi 
| ७ > “22 काचे गुन” लै तनु ज्यों वेधो; लै वारिज को ताँतो ।' 0८. 
VEE मेरे जान गद्यो चाहत हो फेरि कै मेगल* मातो । ८५ “ 
|: यह लै देहु सूर के प्रभु को आयो जोग जहाँ तो। 
19 न जब चहि हैं तव मागि पठे हैं जो कोड आवत-जातो ॥ ८१ | 
। CAR ली 
zi 5 मोहन माग्यो अपनो रूप। EEE) 
ट्र ५ या त्रज बसत अँचे तुम बैठी, ता बिनु तहाँ.. निरूप Mss ए 


| 

| 

| थि र 
| 


। 1 ०८९८.१, मेरो मन, मेरो अलि! लोचन लै जो गए धुपधप* | ५“ 
| ठ्य ) हि व टू > 5३ दा खु ११:02 0 
५४८ ५२०४ ०, हमसों बदलो लेन उडि धाए मनो धारि कर सप ३2,” ८ 
| AE 42 ८ [०] Ae = 
22 उः i अपनो काज सँवारि स्र, सुनु, हमहिं वतावत डस | 


>. 


` ‹ लेवा-देइ बरावर में है, कौन रंक को भूप ॥ ८२ ॥ 

(१) दई को खोयो = गया बीता ( स्त्रियों की गाली ) । (२) निबरी > छूटी, 
' खतम हुई, जाती रही । (३) हातो-दूर, अलग । (४) गुन-तागा । (४) मेगल 
मस्त हाथी । (६) मोहन***““निरूप-सखी राधिका से कहती है कि तुम मोहन का 
रूप अँचे ( पी ) गई हो श्रर्थात्‌ अपने ध्यान में ले बैठी हो जिसे वे बेचारे वहाँ 
निराकार हो गए हैं। इससे उद्धव को बही रूप मांगने के लिए उन्होंने भेना है | 
उद्धव के बार बार निराकार की चर्चा करने पर यह उक्ति हैं | (७) घुपधूपञ्दगदगा, 
-घुला हुआ, साफ, चोखा । ८ 
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१७ ट्या 289१ Bs 


| क्र 6 हरि सों भलो सो पति सीता को । 0) 


बन वन खोजत फिरे बंधु-सँग, क्रियो सिंध बीता को" i i Fe 
रावन मासयो, लंका जारी, सुख देख्यो भीता को । (५ शा शा 
दूत हाथ उन्हें लिखि,न पठायो निगम-ज्ञान गीता को ॥ 2८ हॉट) 
केन 0४% अब धो कहा पैरेखो कीजे कुबजा के मोता को। । न \ 
५, जैसे चढत सबै सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को? १८००2 '_ 
/” \' कीन्ही कृपा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र री! ताको । 2 2/2 ८) 
सूरजदास्‌ प्रम कह जाने लोभी . नवनीता को ॥ 5२॥.. 
राग सोरठ 3 3 IE cp EO 
हि ८ निरमोहिया सों प्रीति कोन्ही काहे न दुख होय! , 
, ,क्रपट.क्रि करि प्रीति कपटी ले गयो सन गोय* ॥ ८० 1/2 
20222 ४20/८6. कॉल मुख तें काढ़ि आनी बहुरि दीन्ही ढोय | ०, .,१* „ ; | 


























मेरे जिय को सोइ जाने जाहि वीती होय ॥ FO | 
„2 72/671१ सोच, आँखि सँजीठ कीन्हीं निपट काँची पोय“ । / - (४ 6/८, ४ 
७% 22 सूर गोपी मुप श द्रकि दीन्हा रोय॥ 5४॥ 
राग सारंग > RMN 5895 
विन गोपाल बैरिन भई छुज़ें। ? ^ 2 OE) 


9९ तव ये लता लगति अति सीतल, अब भइ विषम अ्याल की पु'जं ॥ , । 

AR 2१ वृथा वदति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूले, अलि गुंजे ।,[५ ८००/77 

2? पवन पानि वनसार संजीवनि दयिसुत° किरन भानु भइ भु जें: ॥१३3त्) ठ 
५% ए, ऊधो, कहियो माधव सां विरह कदन* करि मारत लुजे। 2८ 

४ सूरदास प्रभु को मग जोवत अँखियाँ भइ वरन*° ज्यों गुंज १ ॥। पष. ॥ ५५ 


राग नट ७1 Bs My ER 
बक 1020 संदेसो कैसे के अव कहों १ आ... व्र सुकी 
१ १727 इन नेनन्ह या तन को पहरो कब लों देति रहा ४ 2 
जो कछु बिचार होय उर-अंतर रच पचि सोचि गहों। “1 2:7 
८22 2} < मुख आनत, ऊधो-तन' ` चितवत नसो बिचार, न हो "|| ‹ ८ ८) / 
(१) बीता कोन्त्रीतै भर का । (२) भीतारडरी हुई । (३) पीता चीता 
को = किस पीनेवाले ने चेता अर्थात्‌ किसी ने नहीं । (४) गोय ले गयोऱ्चुरा ले 
गया । (५) सोच, ्रॉँखि मंजीठ  कॉँची पोयन्श्रांख भी मजीठ को तरह लाल 
( धूएँ आदि से ) की, कच्चा पकाया भी । काँची पोय = कच्ची रोटी बनाकर अर्थात्‌ ' 
ग्रेम का कच्चा व्यवहार करके । (६) दराकन्कूट-फूटकर | (७) दषिघुत=उदाबिसुत, 
चंद्रमा । (८) भु जेंनभूनती हें । (६) कद्नस्छुरी । (१०) बरन=्वण, रंग | 
-(११) गुर्नें-्यु जा, घुँघची । (१२) तनत्ओर, तरफ | (१३) न सोः`'न 
-न वह बिचार रह जाता है और न मैं अर्थात्‌ सब दृषडुष भूल जाती है टु 
च्य ट्री ८& केप ७. १८८१ ल 
जूतर A 100 क स 





| 
| 





22 3-7 ^ सूरदास प्रभु के सेवक सां बिनती के निवहों ॥६॥ ७ ७ , 
ला 


२९६. 


RE 1107 ५ 
क्रेता: 4) NR 2 


MN प सोई सिख देह, सयानी ! जाते सखहिं लहों 
20 2110 ग्र 


टे) ८“1 ६ 





छा 


बहुरा त्रज़ वह ब तु, चाली । ८ ८7० ॥ 


bys 3 वह जो एक ;वार ऊधो कर कमलनयन पाती दे घाली ॥ 


(८५९५८४ 
क्टर त करियो प्रगट पुकार हार हू 'कालदी फिरि खायो काली" ॥ ,,/ 


जब 


पथिक ! तिहारे पा लागति हों मथुरा जाव जहाँ बनमाली! ८०४ 


22९22 


| 
कृपा जढुनाथ कि हम पे रही, उरूचि जो प्रीति प्रतिपाली । £. £ 


055 RN ८ ५४८ ० ८ 


कट माँगत कुसुम देखि दस अचे, गोद पकरि लेते गहि डाली ॥ ८ 50, 


/७ 7: 2127 हम ऐसी उनके केतिक हैं अंग-प्रसंग सुनहु री, आली! होने 
7४00 सूरदास प्रु प्रीति पुरातन सुमिरि सुमिरि राधा-इर साली ॥ ५७ ह 
राग गोरी EEC SN IC EIA, 
प्लेट ऊधो ! क्यों राखा ये नन १ / १८, ~ । 


2, 22४४ हैँ जो मनोहर बदनचंद के सादर छुछुद चकोर 
1०८ “७६ पस्मएपारत,सजल स्यामघन, के, जो चातक मोर ॥- 722, | 
५.2 27“सधुप मराल चूरनपंकज के, गर्तिबिज्ञास-जल मोन ८६5४०“ A | 
~ 2 | 
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a 0 
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। 448४ 
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८४ oe 4६ 156 


EC 


22 


१९ 
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7; 
(१3.७ १४८४ मसि 
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रा 


| नदनंदन मोहन सां मर्घुकर ! हे काहे की प्रीति? 2?» दोगडा। 
८८०८ ८१४“ जौ कीजे तौ है जल, रवि ओ जो 


जि 


%.2 0 मिन हुठि परे 


a 0 र्‌ ~ RRS >... बट 
४८ तल सुमिरि (आर गुन अधिक तपत हे :सनत तिहारो वेनं ॥ "८2/2040/7 
| tL 


राग मलार हना ७१अम्‌ ग 
0:5°2}> सँदेसनि मधुवन-कूप भरे । 

2 जो कोड पथिक गए हैं हाँ तें; फिरि नहिं अवन करे ॥ 
2६5.८४. कै वै स्याम सिखाय समोधेर कै बै बीच मरे?) | 
22. टि ॐ) अपने नहिं पठवत नेँदनंदन हमरेड फेरि घरे॥ 272: ६- 


पाती लिखें कहो क्‍यों करि जो पलक-कपाट अरे ! || ८६ ॥ 2) +> | 


{ (/ 
0000) 0 नड सठ2४नाहिंन है यहरीति॥ £") 5८ 





/ 


HY | चक्रवाक, मनिटुति दिनकर के, मृग मुरली आधीत || (SE | 
सकल लॉक सूनी लागठु हे ब्रिन८द्रेखे, वा, रूप । ८7 2० 1 | 
` । सरदास प्रथु नँदनंदन के नखसिख अंग अनूप ८5९१71१” 1१ 


र 


2, ७, < ८ | 
सि खू टी) कागद जल भीजे, सर_दव* लागि अरे न कर | 


EIA ४१ STS EN 2%) २११ १ ल 


रेकी सी रीति ॥ > AGEN । 
सीन, कमल, चातक की ऐसे ही गइ बीति [2-८०2 ८7.1 


Oboe ८ 


बारुहि की भोति | ८० | ,-.,, 
| बुआ रि द्वि (३) i 





हारेह भ : rt ff ०-2 
` ज्या, हारेहु भइ जीति। „५ गज f 
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८८ MISS Fe | 
CO) > RE) 20 
275 मधुवनियाँ लोगनि को पतिद्याय) . >... 2 





१) / 
सूल आर अंतर्गत रे पत्तियाँ लिखि पठवत हैं. वनयं ॥ 
| गा कोइलसुत काग जिआवत भाव-सगति भोजनहिं खवाय । 
2 7 इुहङुद्वाय' आए वी नहु) अंत मिलै कुल अपने जाय ॥ 7, 
८4 जैसे मधुकर पुहुप-वास हो फेरि न चूम वातहु आय ॥६. ५००० 


सूर जहाँ लां स्यामगात हैं तिनसों क्यों कीजिए लगायः ? ॥ ६१॥ 


~ 


हार 8 राजनीति पढ़ि आए । 













DNC] 
०% सुमी वात कहत मधुकर जो? ससाचार कछु पाए? , 
इक अत चतुर हुते पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए ।7(-न ३ =-= 


0. 

जार्न बद्धि > न 

जानी बुद्धि बड़ी, जुबतिन को 
` ha (८ 


जोग-सँदेस पठाए > ८: 
* परहित डोलत घाए।2 


P| 
दै 
(८1 
| 
, 
त्र 
SY 
Rr 
£] 
न 
249 


= प्र a < NS} |) Dry] 
'/,१ अपने मन फेरि पाइए ¬ जनह चलत ह्लुराए ड a 
~ हक Yn नि 


८“ 


सुन जे ओरनि रीति छुड़ाए (ॅ272-_ 
सूर जह प्रजा न जाये सताए॥ ६२॥ 


जोग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई 72 ८८! 
सुलगि सुलगि हम रही तन में फूंक आनि दई ।। 
जोग हमको भोग छ बजहिं, कोने सिख सिखई ? पु 
८०, सिह गज तजि तृनहिं खंडत सनी _बातः- नइ, A 


_ 


सरख मिटति नाहीं जो विधि आनि “अइ Fe | 

सूर दरि की कृपा जापे सकल सिद्धि भई॥ ६३॥.- नू 

राग धनाश्री RN ३४६०००७ द] ही 
ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो। “८  _::, 1000000 

जानं कहा राजगति-लीला अंत अहीर विचारो ॥4:... 2. 2 


2 
b _ 
| 5 
ॐ 
ड 
2 


~ 


LEE CFE 


आवत नाहि लाज के मारे, मानहु कान्द खिस्यान्यो ॥: ४, 2 ~ 
: ऊधो! जाहु बाँ धरि स्याओ सु दरस्यास पियारो। , 
९) ` व्याहों लाख, धरी" दस ङुवरी, अंतदि कान्ह हारो ॥ - 7. 
सुन, री सखी ! कळू नहिं कहिए माधव आवन दीजे | ~ -*> >>> -/ 
जवहीँ मिल॑ सूर के स्वामी हाँसी करि करि लीजै ॥ ६४ ॥ "= 
राग केदारो हे CNC 
१. १२ प्र उर में माखनचोर गड़े। टु 
`| अब केसहु निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे हो जो अडे ॥८८ 1८१८? ०, 


| >> <b लालना (:- 2602 
(१) कुहकुहाय = कूकती हैं । (२) लगाय-लगन, प्रीति । (३) 
लजाया । (४) घरौररखे, बैठा ले । 


६ i 





= (5 EN 
“र PHILP 1८ 4 
` जदपि अहीर जसोदानंदन तदाप न जात छंड़ें। 


८29) ६ | 
छि, 0-५ / बहाँ बने जदुबंस महाकुल हमहिं न लगत वडे ॥ | 
ie को वसुदेव, देवकी हे को, ना जानं ओ वू । - |: 

सूर स्यामसु दर वितु देखे ओर न कोऊ सूर्फे ॥ ६५. | 


2. शंग सारंग 


2 2203 हु dai 2 7 | टी 
¢, 122 ७7४ ALCON ४ 24 0 गोपालहि कैसे के हस देति 


(222 ० 2 ४८ उऊधो की इन मीठी बातन निर्गुन कैसे लेति? ८००” 
-_ अर्थ, धर्म, कासना सुनावत सब सुख सुकुति-समेति। .,,. 

| 5 2५५ ९2 2” जे व्यापकहिं बिचारत ,द्रःनत निगम कहत है नेति॥ £८ Ce, १ 
` . `,/2/ £ ताकी मूलि गई मनसाह देखह जो चित चेति। १° 27 
सूर स्याम तजि कौन सकत है, अलि, काकी गति एति॥ ८६॥ 
2 22 2212० (५६ - DEE 


707 ८. 
(es +5 


शग गोरी । 


उपसा एक न नेन गदी । 
| कबिजन कहत कहत .चलि आए सुधि. करि करि काहू न कही ॥ | 
ग, कहे चकोर, सुख-बिधुं ब्रिनु जीवन ; अँवर न, तहँ उडि जात । | 
2, &७ </ / ४ हस्सिख-कमलकोस” चिरे “तं ˆ ठाले? क्यों ठहरात १ ०000, । 
८, › ८/ खंजन मनरंजन जन: ली, ..त/ कबहु नाहि सतरात. 1४-८८ ८ , 
। ती न i पंख पसारि _ न , उडत, मंद ह ससर*समाप बिकातं॥; 2८... । 
"७.९/2 आए वधन “व्याधे हे उधो, जो मग, क्यों न पलाय £ ज्यु 
5 ५/५४2;1/ देखत भागि बसे घन बन में जहे कोड संग न धाय॥ , | 
१ ब्रजलोचन बिनु लोचन केसे ! प्रति छिन अति दुख बाढ़त । 
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छाडत2 ॥ ६७॥ 


राग गोरी 





हरिमुख निरखि निमेख बिसारे । 
1 दिन तें मनो भए दिगंवर इन नैनन के तारे॥ 
घुँघट-पट छाँडे वीथिन महेँ अहनिसि अटत* उघारे । 
सहज समाधि .रूपरुचि इकटक टरत न टक तें टारे. ॥ 
सूर, सुमति समुझति, जिय जानति, ऊधो! बचन तिहरे । 
. करें कहा ये कह्यो न मानत लोचन हठी हमारे॥ ६८॥ 
( १ ) ठालेच्टाले में, अमाव में | ( २ ) समर=श्मर, कामदेव । ( ३ ) कुछ 


थोड़ी सी मीनता रह गई हे कि जल का संग नहीं छोड़ते, जलभरे रहते हें । नेत्रों 
की उपमा मछली से भी दी जाती है | ( ४ ) ग्रटत-घूमते हैं । 














डाय काया क्ा ० का... 


भं २६ 
राग सारंग 2 / ८... ८१ न) एने 
CAA ही > 
5०४), | दूर करहु बीना कर्‌ धरितो । 
०1० £ | सह छग नाही रथ हाँक्यो, नाहिन होत, चंद, को ढरिवो* ॥ 


वोतो जाहि पे सोई जाने कठिन हे प्रोम-पांस को परिबो | 
अव त विछुए कबलनयन, सखि, रहत न नयन नीर को गरियों ॥» 2. 
सीतल चंद्‌ अगिनि-सम लागत, कहिए धीर कोन बिधि धरिवो। 


भरता मसु तुम्हर दरस विचु सब झूठो जतननि को करियो ॥६६॥ 

राग जतश्रा ७» / पसल ऊ सहने 
~~~ अति सलोन इपभानुकुमारी ।£ १८१७५८ को मम ) 
८227: दरमजल अंतर-तनु भीजे ता लालच न धुआवति सारी ॥ > । 
० 2८” अधसुख रवति उरध नहि चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी ।९*? ८72521 
1५0” बुट बढेर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी दिमकर की मारी ॥ ८... हक | 


हरि-संदेस सुनि सहज मृतक भ » इक बिरहिनि दूजे अलि जारी । ०. 
सूर स्याम विनु यां जोवति हे ब्रजवनिता सब स्यासदुलारी ॥१००॥ 















A 


शग मलार ०५४? _ 32000 ven) 
~ 
^ था! तुम हो अति बड़भागी |... / = ८ „~; ee 
7८7 “/_अपरस* रहत सनेहंतगा तें, नाहिंन मन अनुरागी ॥ ४? a 
~ ८ पुरडन-पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागो* (८ ८0०2 2 आओ 


४00) ज्या जल सोह तेल की गागरि वूद न ताके लागी || ८४ 01 | 
०२१? ति - नदी में पाँ नु, बोज्या, .द्रष्टि न रूप-परागी २०१०३ थे 
सूरदास शबला हम ”भोरी शुर चींटी ज्यों पागी॥१०१॥ 


/ 


-अब क्यों मिटत हाथ को रेखा ? कहो कोन बिधि कीजे ? 
सूर, स्याममुख आनि दिखाआ। जाहि निरखि करि जीजे ॥१०२॥ 
राग गो र 
ऊधो ! ना हम बिरही, ना तुम दास । 
कहत सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तजि भजहु अकास ॥ 

(१) मोहे" ` "ढरित्रो=त्रीना की तान से मोहित होकर चंद्रमा के रथ के मृग चलते 
नहीं इससे न चंद्रास्त होता है न रात बीतती है । जायसी भी पावत में यह | 
उक्ति इस प्रकार लाए हं- गहे बीन मकु रेन विहाई । इत्यादित | 

(२) गथ=पूंजी। ( ३ ) चिहुर्ःचिकर, बाल । ( ४ ) श्रपरस=्ग्रनास्, 
दूर | ( ९) देह न दागी=देह में दाग नहीं लगाया । ( ६ ) कैतव=्छुल, कप | 


_ ` ` 


३० 


बिरही सीन मरत जल बिछुरे छाँड़ि जियन की आस । | 
दास भाव नहि तजत पपीहा बरु सहि रहत पियास ॥ टि 
प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतस के घनवास । 
सूर स्याम सों इट्त्रत कीन्हों मेटि जगत-उपहास ॥ १०३ ॥ 

राग सोर”: (० 29 द 

“ ऊधो! कही सो,बहुरि न कहियो | 7-२: 


) हो रह्यो 
uA जो तुस हमहिं जिबायो चाही , अनवोलें ह ह्यो ॥ 
ज || हमरे प्रान अघात होत हैं, तुम जानत हो हाँसी । 
नीर 


J, या जीवन तें मरन भलो हे करंट लैवो कासी 

22.2 7) (1 2“ जब हरि गवन कियो पूरव लां तव लिखि जोग पठायो।. . ¬ 

EE ८४८ यह तन जरिके भस्म हो निवऱ्यो 2 बहुरि सखान जगायो !॥7 भड ह 
८.2 (, ./ कै रे! मनोहर आनि मिलायो, कै लै चलु हम साथे! ` 


तिहारे 


` ¬. सूरदास अब मरन वन्यो हे, पाप तिहारे साथे॥ १०४ । 
राग सारंग 
धो ! तुस अपनो जतन करो । 
| हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो | 
| जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहेत हैं जी की । 
ह कछू कहत कछुबे कहि डारत, छुन देखियत नहि नोकी ॥ 
साधु हाय तेहि उत्तर दीजे तुमसों मानी हारि। 
याही तें तुम्हें नँदनदनजू यहाँ पठाए टारि॥ 


मथुरा बेगि गहो इन पाँयन, उपज्यो हे तन रोग । र 
सूर्‌ सुबैद वेगि किन ढूंढो भए अद्ध जल* जोग ॥ १०५. ॥ 
| (राग सोर /८ ८८ </ ६५5 2५७८० 
3५ | | ऊधो ! जाके माथे भाग । 
| कुबजा को पटरानी कीन्हीं, हमहि देत वैराग ॥ > 


„| तलफत फिरत सकल ब्रजवनिता चेरी चपरि* #सोहाग । |? ”] 
> 0 || 2 बन्यो बनायो संग संग सखी री ! वे रे! हंस वे काग ॥ 

i (१) अ्रनवोले=्चुप । (२) काशी करवट लेना-पहले लोग मुक्ति की इच्छा से 

दू काशी में अपने को आरे से चिरवा डालते थे, उसी को करवट लेना कहतेथे॥ ५ 
| करवट-करपत्र, अरा । (३) भस्म हो निवऱ्यो=भस्म हो हो कर रहा | (४) अ्रद्ध/जल- 
| जोग हुए-मरने के निकट हुए ( शव को दाह के पूर्व अ्र्डजल देते हैं ) । (५) । 
| चपरि=्चुपड्कर, संयुक्त करके | 
। & इसका ग्रथ 'एकबारगी? होता है । तुलसी ने इसका कई स्थानों परः प्रयोग 

किया है । 2 














~, 2 पि 
32290 676 ८2००६ ~ ३१ 
~ 


ek र 
लोंडी के घर डोंडी वाजी स्यास राग अनुराग । | ) 
हसा, कमलनयन - संग खेलांत वारहमासी फाग || २ | नौ 
जाग का वाल लगावन आण काटि प्रेस को बाग |” ८4. 










८ ८» 
सूरदास प्रभु ऊख छाँडि के चतुर चिचोरत आग' ॥ (१० | 
रांग सारंग” 2८2 RITES ( | =) 
थो ! अब यह ससु भई | 22722“ 20 न 
2नैंदूनंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई ॥ ७८१0 
, / छुतल, कुटिल भँवर, अरि भाँवरि सालति भुरे लई 1... - ` 
- 2 तजत न गहरु? कियो कपटी जब जानी. निरस गई ॥ धर 
१, नन इंदुवरत-संयुख तजि करखे तँ न नई । ०५/९२/८०५० 
A, निर्मोही नहि नेह, कुसुदिनी अँतहि हेस* हइ॥ “2, ५ 2 
८2.21 >) तन घनस्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई। ० RS 
सूर बिवेकहीन चातक-मुख वृंदो तो न सई“ ॥ १०७॥ 
राग धनाश्री  ” ०१०7 है व 
`, ऊधो ! हम अति निपट अनाथ । 
से मधु “तोरे की साखी, त्यां हम विठु ब्रजनाथ ॥ PN 
आधर - असत की पीर .मुई, हम वाल्सा ते जोरी । 21८4266 | 
“/:/सो तो वधिक सुफलकछुत लै गयो अनायास ही तोरी॥ 0 १९0६ 
बे लगि पलक पानि मीड़ति रही, तव लगि गए हरि दूरी । ४८» LC 
कै निरोध निवरें तिहि अबसर दे पग रथ की घुरी॥ 77 07 
सव दिन करी कृपन की संगति, कबहुँ न कीन्हों भोग । 7 5 १75” 
सूर विधाता रचि राख्यो है, कुवजा के मुख-जोंग ॥ १०८॥ . 
राग सोरठ _ 
॥ „ | ०71 धो ! ब्रज की दसा विचारो । 2०० 00 
2४ | | ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोगकथा विस्तारे ॥ न क 


| जेहि कारन पठए ) नदतंटनून सा सांचहु सन साही । | 

| केतिक वीच बिहि “परमार्थ जानत हो किधों नाही ७८ \ \ 

५ तम निज दास जा सखा स्याम के संतत निकट रहत हौ। 117121» ॐ 

जल बूड़त अवलंत्र फेन को फिरि फिरि कहा गहत ह! जि लि 

९/5 € क! (१) श्रागङभ्राक, मदार | (२) उपमा न्याय दईन्च्ञांचत उपया दी, अर्थात्‌ द , 
२ „गो ने उपमानों के ग्रनुर्य ही आचरण किया । (३)'गहरुन्देर | (४) हेम हई = | 

पाले से मारा या पाला मार गई । हेम=हिम, पाला । चन्रमा को दिमकर कहते हैं। | 


6 (4) सई-गई । (६) निज = खास । 


नै 





३२ rast ८ डो A 2 टी १९ सट 


बे अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहिं विसारों। :: 


जोग जुक्ति औ मुक्ति विविध विधि वा मुरली पर वारों ॥ 7! +7 


जेहि उर बसे स्यामसु दर घन क्यों निगुन कहि आवे "८ 2. Et 
|. सूरस्याम सोइ भजन वहावे जाहि दूसरो भावे ॥१०८७ ' 
राग सारंग ट्ट 3१४ ने) 


ऊधो ! यह हित लागे काहे ? 
निसिदिन नयन तपत दरसन को तुम जो कहत हिय-माहे ॥ 
नींद न परति चहूँदिस चितवति विरह अनल के दाह । 
उर तें निकास करत क्यों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ हे॥ 
पा लागां ऐसहि रहुन दे अवधि-आस-जल-थाह 
| जनि बोरहि निरन-ससुद्र में, फिरि न पायहों चाहे* ॥ 
| जाको सन जाही ते राच्यो तासों बने निवा 


सूर कहा हीं कर पपीहा एते सर सरिता हे £॥१९० ९८.० 


रोगा सारंग ५) 
ऊधो ! ब्रज में पेठ करी । ऱ्य 2 
तर यह निएन, निर्मूल गाठरीं अब किन करहु ख्री॥ ...... , ८५ 
र नफा जानिके हाँ लै आए सवै बस्तु अकरी ४ । Ce 
| 2 ५/ यह सोदा तुम हाँ लै बंचौ जहाँ बड़ी नगरी॥? ).. 

25572 (/1 हम ग्वालिन, गोरस दघि बेंचौ, लेहिं अवे सवरी ८८ 3 
९ सूर यहा कोड गाहक नाही, देखियत गर परी ॥ ११४॥ : 

र 24/22/5200 »४ > ASH 2s 

रांग सारंग Es 


गुप्त मते को वात कहो जनि कहुँ काहू के आगे । 
कै हम जानें के तुम, उधो! इतनी पावे मांगे । 
एक बेर खलत वृ दाबन कंटक चुसि गयो पॉय । 


कंटक सों कंटक ले काव्यो अपने हाथ सुभाय ॥ 


NM 


एक दिवस विहरत वन-भीतर मैं जो सुनाई भूख । 2 


पाके फल वे देख मनोहर चढ़े कृपा करि रूख । 
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोडुल-वास। 
सूरदास प्रभु सव विसराइई मधुवन कियो निवास ॥ ११२ । 
मधुकर ! राखु जोग की बात । र व A 
कहि कहि कथा स्यामसु दर की सीतल करु सब गात॥ + 0027 
(3) याहैल्याइ में । (२) चाईे=चाइने पर हमें फिर न न पाओगे | (३) पैंठ = 
दूकान, हाट | (४) श्रकरी = महँगी । 





2 


a = 





































2 डे ` 
क NO टर रेश. | gS 

र ४, IRA 024८ 
sa तेहि निगुंन शुनहीन गुनेवो सुनि सुंदरि अनखात । 

५ ८/८, दीरध नदी नाव कागद की को देख्यो चढ़ि जात! , _, / 
2,7, ८2 तन हेरि चिते अपनो पट देखि पसारहि लात । ८27/१5 ` 
पट)? ० सूरदास बा सगुन छॉडि छन. जैसे कल्प विहात॥११३।॥ “ ८८₹/ 

या » SE ८ ८ ५९२१ ST he ग 2 ड 17" 
राग बलावल पछ? व न Cu SEs] 
ऊधो ! तुस अति चतुर सुजान । द्य न 


TR 
~) 
वे लोचन जो विरद्‌ किए रू ति गावत एक समान" | _/ 
द्‌ चकोर कियो तिनहू में बिर्धु प्रीतस, रिपु भान ॥ > 22222) 
विरहिनि विरह भजे पा लाग तुम हौ पूरन-ज्ञान । Er 
|, दाठुर जल बिलु जिये पवन भाख मीन तजे हुडि प्रान ॥ 
) > 1.” वारिजवदन नयन मेरे पटपद कब करिह मधुपान ! ८ 
` सूरदास गोपीन प्रतिज्ञा छुप्त न जोग बिरान* ॥(११४ ।॥£* ८ 
DEG ८०,८५५ D7 
ऊधो ! कोकिल कूजत कानन । 
। तुम हमको उपदेस करत हो भस्म लगाबन आनन ॥ 229 , 
)' | ,ओरो.सब तजि सिंगी है, लै, टेरन, चढ्न प॒खानन । ८,८५ 
«पै नित आनि पपीहा के मिस मल इनत निज बानन ॥ 
' हम तो निपट, अहीरि बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन | 
कहा कथत सामी के आगे जानत नानी नानन ॥ 
सु ढरस्याम मनोहर मूरति भावति नीके गानन। 
सूर मुकुति केसे पूजति3 हे वा मुरली की तानन !॥ ११४ ॥ 


राग सारंग doped 
ऊबो, हम अजान मति भारी 

7: “, ज़ानति हैं ते जोग की बारे नार्गार नवल किसोरी ॥ ४ 
/020“कृचन को मृग कौने देख्यौ, कोन ।ँध्यो डोरी? 
“as 2 ८ कहु धों, मधुप ! वारि सथि राखन कोने भरी कमोरी* ! > SR 
८४0,» बिन ही भीत चित्र किन्‌ क्ाढधो, किन नभ बाध्य कोरी ॥ »7 To <5 
७७४०० कहो कौन पै कढत कनुकी* जिन हृठि भुसी पथ्चोरी ॥ ० ; 

यह ब्यवहार तिहारो, बाल बलि! हम अबला मति थोरी | 
निरखहिं सूर स्यास-मुख चंददि अखियाँ लगनि-चकोरी ॥ ११६॥ | 


(१) दुइ लोचन” “समान > उपानधदू आदि मै सूये ओर चन्द्रमा ईश्वर के दो 
नेत्र कहे गए हैं। (२) बिरान = बिराना, पराया | (२) पूजति है > बराबर को 


N 
\ | जे पहिले रँग रंगी स्यामरँग तिन्हें न चढ़ै रँग आन॥ | 





Ed 














३४ 
राग गोरी 


ऊधो ! कमलनयन बिलु रहिए 
इक हरि हमें अनाथ करि छाँडो, दुजे विरह किमि सहिए ? 
ज्यां ऊजर खेरे' की मूरति को पूजे, को माने! 
ऐसी हम गोपाल विनु ऊथो! कठिन विधा को जाने! 
तन मलीन, मन कमलनयन सां सिलिवे की धरि घास । 
सूरदास स्वामी विन देखे लोचन मरत पियास ॥ ११७॥ 
राग सारंग 


A 


र्न 

| 

a 
दुर 





ऊधो! को 
प > 
ले न जाहु यह जोग ऋ प, 
यह तो बेद उपनिः | 
हस अहीरि अबला | 
को ह सुनत, कहत हो कासो, कोन कथ | 
सूर स्यास-सँग जात भयो मन अहि केंचुलि सी डारी ॥ ११८॥ | 


कि 
राग जतश्री 
ऊधो ! जो तुस हमहिं सुनायो । 
सो हम निपट कठिने करिके या मन को समुझायो ॥ 
जुगुति जतन करि हसहुँ ताहि गहि सुपथ पंथ लॉ लायौ । 
भटकिफिए्यों बोहित के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पे आयो।॥ 
हमको सबै अहित लागति हे तुस अति हितहि वतायो । 
सर-सरिता-जल होस किये ते कहा अगिनि सच? पायो ? 5 
अब वेसो उपाय उपदेसो जिहि जिय जाय जियायो । 
एक बार जो सिलहिं सूर प्रमु कीजे अपनो भायो॥ ११६ ॥ 
|. (0 HS, 22 
राग साग TOO 
"०" ऊधो! जोगविसरि जनि जाहु। 
| बाँधहु गाँठि कहूँ जनि छूटे फिरि पाळे पञ्धिताइ़ ॥ 
| ऐसी बस्तु अनूपम मधुकर मरम न जाने ओर ! श्र शी 
“४ __ ब्रजवासिन के नाहिं काम की, तुम्हरे ही है ठोर ।।०) ८१ ५/५५ 


८ 


४ 2 ०4,८) जो हरि हित करि हमको पठयो सो हम तुमको दीन्ही ।. yo पट 


0:20 ७ सूरदास नरियर ज्यों विष को करे वंदना कीन्हीं ॥ १२० ॥£८ > र 


| 
| 10“ 6 क ऊधो ! प्रीति न सरन विचारे । टू नकः 
| A 2» “| प्रीति पतंग जरे पावक परि, जसत अंग नहि टार ॥ 22 ५2८ 


जारी 


(१) खेरीन्यांव । (२) सुपथ-अच्छा मार्ग । (३) सचु=सुख, संतोष । 





> J uf 4 १ 
cf 2 0 2 CC ३५ 
ih Lo 2) पु? £] 


~ 


प्रीति परेवा उडत गगन चढि गिरत न आप सम्हार |/ 
- ति मधुप केतकी-कुसुम /बसि कंटक आपु म्रहारे 2०2०८. ८ 
प्रीति जानु जैसे पथ, पानी जानि अपचपो' जारै। 702, 


पल 2 0 _१/,/ 


‘a प्रीति छरंग नादरस, “ “लुब्धक तानि तानि सर सारे॥०5 77. 
/ 301 प्रीति जान जननी सुत-कारन को न अपनपो' हारै! ०. 
७) ० ८८ सूर स्याम सों प्रीति गोपिन की कहु केसे निरुवारै ॥१२१॥ ores 



















स्यास पठाए तुम हो वीच सुलाने |, / 

| 4 त्रजवासिन सों जोग कहत तहु कहत न जाने 22८ 2/20 

१09207 वइ जारे न विवेक हार नए जयाने ॥ (टर 
/५ ^, (वड लागे न बिबेक तुम्हारो ऐसे नए अयाने॥ (“४ 

के जिय शनि लेह अपाने । ८१-२, =” / 

MD कह अवला कहे दसा दिगंबर, 2210. करा? पहिचाने ॥ 72,692: 
£ ४८/1८ ८ साँच कहो तुसको अपनी “सो “वसाति बात निदाने । 

~ 
[सर स्याम जत्र तुम्हें पठाए तब नेकहु मुसुकाने १ ॥ १२२॥ 


राग धनाश्री 





~ 


ङो ! स्याससखा तुस साँचे । 
कै करि लियो स्वाँग बीचहि तें, बैसेहि लागत काँचे ॥ 
जैसी कही हमहिं आवत दी ओरनि कही पछिताते। 
अपनो पति तजि ओर वतावत महिमानी कछु खाते? ॥ 
तुरत गोन कीजे मधुबन को यहाँ कहाँ यह ल्याए! 
सूर सुनत गोपिन की वानी उद्धव सीस नवाए॥१२३॥ 


राग केदारां 2५८४-०५ ५७ ७४22. 
ऊधोजू | देखे हो ब्रज जात । 2027, जा 


। ». जाय कहियो स्याम सों या_विरह को उत्पात ॥ “ > ५४८ 
४८८४ /ज्यनन कळू नहि सूझई कछु श्रवन सुनत न वात | 
स्याम विन आंसुवन ,बुड्त दुसह चुनि भइ बात ॥ २33 किनी । 
आइए तो आइए, जिय बहुरि सरीर समात। 60 6. न 


सूर के प्रथु बहुरि सिलिहो पाळे हू पछितात॥ १२४ ॥ जै १ 


चीं 


राग नट १ 
छ tor RR । बेगि मधुवन जाहु 26 ९० dr yO 


४1! जोग लेह सँभारि अपनो बेंचिए जह लाहु* ॥ 
(१) ्रपनपो= अपनापन, श्रात्ममाव | (२) सान्किसम सौगंध । (३) महिमानी 
खाते=सत्कार पाते ग्रर्थात्‌ खूब कोसे जाते | (४) लाहुऱज्ञाम | 





। 











5 
गर धन्धा 
हम विरहिनी नारि हरि बिनु कोन करै निवाहु ? 


1; नतर डू जै जञ 
709५ तहाँ दीजे मूर पूजे', नफा कछु तुम खाहु॥ 
ROE अंग 5 he पानो ह दाद्‌ 
(५१२७ जो नहीं अर्ज मे” बिकीनो, नगरनारि बिसाहु । ९1% 0९ 


ही) प्री सूर घे सब सुनत लैहें जिय कहा पछिताहु ॥ १२५ ॥ 
1 NF 


ऊधो ! कछु कछु समुझि परी । 
तुम जो हमको जोग लाए अली करनि करी॥ 
एक बिरह जरि रहीं हरि के, सुनत अतिहि जरी । 
जाहु जनि अब लोन लावहु देखि तुमहिं ढरी। 
जोग-पाती दई तुम कर बड़े जान हरी॥ 
आनि आस निरास दीन्ही, सूर सुनि हृहरी2 ॥ १२६ 1! 
राग धनाश्री 
ऊधो ! सुनत तिहारे बोल । 
ल्याए हर्कुसलात धन्य तुम घर घर पार्यो गोल" ॥ 
कहन देहु कह करे दमारो वरि बड़ि जैहे फोल: । 
आवत ही याको पहिचान्यो निपटहि ओछो तोल ॥ 
जिनके सोचन रही किबे तें, ते बहु गुननि असोल । 
जानी जाति सूर हम इनकी वतचलS चंचल लोल || १२७ ||, 
राग नरनारायण 
ऐसी वात कहो जनि उधो ! 
ज्याँ त्रिदोष उपजे जक लागति, निकसत वचन न सूधो ॥ 
आपन तो उपचार करौ कळु तब श्रौरन सिख देहु । 
मेरे कहे वनाय न राखो थिर कै कत गेहु ॥ 
जौ तुम पदापराग छोंडिके करहु ग्राम-वसबास | 
तौ इम सूर यहो करि देखें निमिष छॉड्ही पास ॥ १२०; 
रांग नट 
ऊधो ! जानि परे सयान । 
नारियन को जोग लाए, अले जान सुजान ॥ 
निगम हू नहिं पार पायो कहत जासों ज्ञान | 
नयनत्रिकुटी जोरि संगम जेहि करत अनुमान || 
पवन धरि रवि-तन निद्वारत, मनहिं राख्यो मारि | 
सूर सो मन हाथ नाहीं गयो संग बिसारि॥ १२३॥ 


(९) मूर पूनैन्मूल घन निकल आए | (२) जान-सुनान, चतुर । (३) हहरी-- 


दहल गई | (४) गोल पाऱ्यो-ाड्बड़ मचाया, गोलमाल किया । 


र (५) कोल=राख, 
भम्म । (६) वतचल=्वकवादी । (७) बसवास=निवास | 


‘rs 

















| वै 
राग धनाश्री . “9 लो तावन 


कीर ऊधो ! सन नहि हाथ हमारे । 

(0.४ ih - 

A रथ चढ़ाय हरि संग गए लै मधुरा जबै सिघारे ॥ 
नातरु कहा जोग हम छाँडहि अति रूचि के तुम ल्याए। 























७ 


~ । 
न्ड्तरें | हम तो भक्ति? स्यास की करनी, मन लै जोग पठाए । ८2 
27 || नञ सन अपनो हम पारवे तुमतें होय तो होय ०८27/47 
सूर, सपथ हमैं कोटि तिहारी कहो करेंगी सोय ॥“१३० ॥ 
ऊधो ! जोग सुन्यो हस दुर्लभ । कु हुँ 
“482... प्र द 172 


| आपु कहत हम सुनत अचंभित जानत हो जिय सुल्लभ ॥ 
रेख न रूप वरन जाके यहि ताका हम वतावत। 
| अपनी कहो* दरस वैसे को तुस कबदू हौ पावत! 
| सुरली अधर हे सो, पनि गोधन बन वन चारत! || | त्यो 
८ । नेन बिसाल भांद करि देख्यो : कबह निहारत ९ >9किमी गे 
“/ ८४४ तन त्रिभंग करि नटवर “ अप धर ` ब्र तेहि सोइत । 
2 सूर स्याम ज्या दत हम सुख, त्या तुमको सोड मो 
राग रामकली ESAT नर बज 2० 
ऊधो ! हम-लायक सिख दीजे 
यह उपदेस अगिनि तै तातो, कह कौन बि।ध कीजै १ 
तुमहीं कहो यहाँ इतनिन में सीखनहारी का है | 
जोगी जती रहित माया तें तिनको यइ मत सोहे ॥ 
जो कपूर चंदन तन लेपत तेहि बिभूत क्या छाजै १ 
सूर कहो सोसा क्‍यों पाव आज शप्राँचरी आजे ॥ १३९ ॥ भ्‌ 
ऊधो ! कहा कथत विपरीति १९८7 jy 
जुबतिन जोग सिखावन आए यह तो उलटी रीति ॥ Ess 
जोतत धेनु, दुदव पय इष को, करन लगे ज। शअनीति । 
हा ५५? (८ चक्रवाक ससि को क्यों जानै ? रवि चकोर कह प्रीति ! 
६५०5 पाइन तरै, काठ जो वूड, तो ह, माचे नीति । | aa 
८ ८२? छु ८,२४१ ७ 9 ण 
TIS ट सूर स्याम-प्रति-अंग माघुरी 22 पिका _जीति |! १३३ ॥ Aa) 
; ऊधो ! जुवतिन ओर निहारौ 1२८८५६ वर ३७) 
तब यह. जोग-मोट हस आगे हिय; ससुकि गये 
८ 0 J जे कच स्याम आपने कर करि निर्तहि सुगंध रचाए। 
८-८ ८ तिनको तुम जो विभूति घोरिकै जदा लगावन आए॥ 
८५> 0? जेहि मुख मगमद सलयज उब्टति, छन छुन घोवत माँजति। „ , । 
तेहि मुख कहत खेह.लपटावन सो कैसे इम छाजति १५३१५५१ | 
(१) भझकति=्भींखती है। (२) अपनी कहो-अपना हाल बताओ ।(३) बंकट=टेढी; र 


नी 


टी ~ 
2 ८1> जा ~ 












०५ 
‘Ci 


AAA 
तेने | 


E » NO र ~ छन ज 
| नश A SRLS OF कै 


| लोचन आँजि स्याम-ससि दरसति तवहीं ये त्राति! 2 at 5 
सूर तिन्हे तुस रबि दरसाबत यह सुनि सुनि करुआति' ॥ १३४ ॥ 
ऊधो | इन नयनन अंजन देहु + ०2:५५ ७ । » 
~ आनहु क्‍यों न स्याम रंग काजर जासों जुख्ो सनेहु ॥ ७ 
| (1) . (~ तपति रहति निसि-वासर, मधुकर, नहि सुहात तन गेहु ।' ° “>>, 
५ _ जैसे भीन मरत जल विछुरत, कहा कहों दुख एहु॥ ८ 
7 ४८/८ सब विधि बाँधि ठानि कै राख्यो खरि कपूर कोरेहु* । 








५92 /५2 अधो! भली करी तुम आए । ०? 0472 ०००० 
ये बातें कहि कहि या दुख में त्रज के लोग हँसाए ॥ 
कोन काज ब्रृदाबन को सुख, दृह्दीभात की छाक” ९ 
अव वे कान्द कूवरी राचे बने एक ही ताक* ॥ 
मोर सुट सुरली पीतांबर, पठमौ सोज* इमारी। 
अपरा जटाजूट अरु झुद्रा लीजे भस्म अधारी॥ 
वे तो बड़े, सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति । 
सूर सर्वे मति अली स्यास की जझुना-जल सों. प्रीति ॥१३६॥  . 
राग सारंग _ TT ` 
थो! वूक्ति शुपुत तिहारी । 
सव काहू के मन की जानत बाँधे सूरि' फिरत ठगवारी ॥ 
पीत ध्वजा उनके पीतांवर, लाल ध्वजा कुविजा व्यभिचारी । 
सत की ध्वजा स्वेत त्रज उपर अजस हेतु ऊधो ! सो प्यारी ॥ 
उनके प्र मःश्रीत मनरंजन, पे हा सकल सीलब्रतधारी । 
सूर बचन मिथ्या, लेगराई* ये दोऊ ऊधो की न्यारी ॥१३७॥ 
ऊधो ! मन साने की वात । > थल 
(७ ५ 2! „जरत पतंग दीप,में जैसे, ओ फिरि फिरि लपटात ॥ .. 


b 





>८ ०१ रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! ससि“ अकास भरमात । ^: 7८ 60 
३१४ ऐसो ध्यान भरी दरिजू पै छन इत उत नदि जात॥ ~, 
7,८ 2 _दाइर रहता सदा जल - भीतर कमलहि नहि नियरात । ४“ “८८0८७ 
, ५.25 “काठ फोरि घर कियो मुष तै ये, अघुज के पात॥ CE 
77 9 5 fs ० दुर “मी, द्र 
“४ /,:£ वरषा बरसत निसिदिन; अंधो पुरि चात. ८.८ 


“| ८ स्वाति -बूँद के 1 पपीहा छन छुन रटत रहात ॥ ल. 
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पापा रु ES tL ~ 
| ८// ° (२१) कख्ग्रातित्दुखती हें । (२) कोरेहुच्कोर या कोने में भी । (३) छाक ८1, ५ 
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(८) a ~ Jeu) ~) DN ) 2 | 
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सेहि* न खात अमृतफल भोजन तोमरिर को ललचात । 
सूरज फस्न छुबरी रीके गोपिन देखि लजात ॥ ३८॥ 
ऊधो ! खरए जरी हरि के सलन की । 

| कुज कलोल करे वन ही वन सुधि बिसरी बा भूलन की ॥ 

ब्रज हम दोरि आँक भरि लीन्ही छाँह नव मूलन की । 

अब वह प्रीति लो बरनों वा जमुना के कूलन की ॥ 

| छवि छाकि रहे दोउ लोचन बहियाँ गाडि बन झूलन की। 

| खटकति है बह सर हिये म माल दई मोहिं फलन की ॥ १३६॥ 
~ सुकर ! हम न हाड वे वला । 

जिनको तुम तजि भजत ग्रीति विछ करत दुसुमरस-केली ॥ 





BITE 2४ ७, 











९. ३ स 27४४८८८ 
(30११९ वारेभ्तै बलबीर बढ़ाई _ पीसी प्याइ ८ पानी। . EN 
~ तळे £ ज जने रक न जन 

A बिन पय-परस त्रात डोळ Re 1 कल |) 

४: ८215 ये वल्ली विहरत दृ दावन यॉम-तर्मालहि । "डि शो 2०९ | 


८-71, मस १ 
, टा“ प्रमपुष्परस-वास हमा तृत मुघुप, जयीपालुदि ॥ Dis 3) ल्य) 
र डो कण“ लागी | “/ ? (कट 87६ 


i) 221 ( च ~ S 
६7४7४ „„ जोग-समीर धीर नहिं डोलत, ख्पडा&! 








लागी । 

7 ~ प रत? 
i -॥८/ सर पराग न तजत हिये तें कमल-चयन-थछुर ॥ १४०॥ “| 
५, ` सधुकर! स्यास हसार इ | 


जिनको ध्यान धरे उर-अंतर आनहिं नए न उन बिन सीस ॥ 
जोगिन जाय जोग उपदेसों जिनके मन दस बीस। 
एके मन, एकै वह मूरति, नित वितवत दिन तस ॥ 
काहे निगुन-ज्ञान आपुचा जित तित डारत खीस” । | 


0 सरज, प्रभू नंदनंदन उनतें को जगदीस १॥ १४१ ॥ 
राग मलार AAAS का ~ 
| ज्य Pie 
मधुकर ! तुम हो स्याम-सखाई । 2... ur sj 


\ ००) || पा लागों यह दाष बकसियो संमुख करत ढिठाई॥ «४ 

| कौने रंक संपदा विलसी? सोबत सपने पाई? जेट 
सोने की उडत चिरैया डोरी बांधि खिलाई 0 | 
gH 02 0 के कहौ।;कोन के, बैठी कहाँ] अथा ९ 7 
“७१/० ५-८. किन अकास ते तोरि तरयी अनि घरी घर, माई! १५० तै 


बौरन की माला गुहि?कोने अपने करन बनाई ("८८६८ (१ 2 


ARE © DA 
“०४ ७५ /. ४6९ £ बिन जल नाव चलत कन देखी, उतर पार को जाई ! 
(१) सेहिः्साही पशु । (२) तोमरि = तुमडी, कश्च घीआ या लौका |, (३) हि 
बारें तें-लढ़कपन से । (४) बलबीर्बलेराम के भाई, कृष्ण । (४) खीस;डारना= 


नष्ट कर डालना । (६) ग्रथाईऱबठक, नोतासं।- - ७ व्यान क 





(४७ | 
















४० OS ० 
7 DN 20 21529 (टीन 
बो ` कोने कमलतयन-बत वोडो* जोरि समाधि लगाइ ? 
सरदास तू फिर फिरि आवत यासें कोन बड़ाई ? ॥ १४२ 
राग घमाश्री 27 
सघुकर ! सन तो एकै आहि । 
| सो तो ले हरि संग सिघारे जोग सिखावत काहि ९ 
| 


7 


~ 





| जाको राजदोप कफ व्याप, दही खवावत ताहि।, » 


“0 


शग सारंग” । 7 FES 0077 
सधुकर ! छाँडु अटपटी वातें। 
'फिरि फिरि वार वार सोइ सिवत हम दुख पावति जातें ॥ 
आअन्नुदिन देति असीस प्रात उठि, अरु सुख सोबत न्हातें । 
तुम निमिदिन्‌ उर-अंतर सोचत ब्रजजुवतिन को घातें॥ 
पुनि पुनि तुम्हे कहत क्यों आबे, कळु जाने यहि नाते? | 
सरदास जो «गी स्यासरग फिर न चढत अब रात ॥ १४४॥ 
मुप ! रावरी पाहिचानि 
बास रस लै &नत बैंठे पुहुप की तजि कानि ॥ 
बाटिका वहु विपिन जाके एक जो कुम्हलानि । 
फूल फूले सघन कानन कोन तिनकी हानि ! 
कामपावक जरति छाती. लोन लाए आनि । 
जोग-पाती हाथ दीन्हीं विष चढायो सानि ॥ 
सीस तें मनि हरी जिनके कौन तिनमें बानि" | 
सूर के प्रझु निरखि हिरदय ब्र तज्यो यह जानि ॥ १४५.॥ \ 
मधुकर ! स्याम हमारे चोर) . 72 0०18 ह. 
मन हरि लियो माधुरी झुरति चिते नयन की कोर ॥ ह 
पकरयो तोहि हिरदय उर-अंतर प्रम-प्रीति के जार। , -> ऽ 7, 
2 गए छुँड़ाय छोरि सव बँधन दे गए हँसनि अँकोरष ॥ DE 


„ सोब॒त तें हम उचकि परी हैं दूत मिल्यो मोहि भोर। =... 


9 
2 र Ve NE 
८72.) सूर स्याम मुसर्का झुसकनि मेरो सर्वस लै गए नंदकिसोर ॥ १ हूण .. 


(१) बीड़ो जोरिन्ञीडा उठाकर, प्रतिज्ञा करके | (२) चाहिस्तू देख | (त ) 
* नातेनइसी संबंध से, इसी कारण। (४) रातेजलाल। (५) बानि- 


वर्ण श्राभा, कान्ति। 
(६) अँको र्भेट । 


~ 


रे सठ, कुटिल-वचन, रसलंपट ! अवलन तन धों चाहि" । (7 छ 59220 42 
ब काहे को देत लोन हो विरहअनल तन दाहि॥ >»! | 
पार // ' परमार्थ उपचार करत हो विरहच्यथा नहिं जाहि। ला ४ 


ट्र 
“0 & सु दण्स्याम-सलोनी-मूरति पूरि रही हिय माहिं।*४८ ८ < ५ 
20 सर ताहि ताज निगुन-सिंधुहि कोन सके अवगाहि १॥ १४३ ॥ _ 
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1. हक नन्‌ || ८ “ क नट 
0 १८.) ISLS a 
~ 58: (वी ~ 9 व ४ है 
//- ~” ( मधुकर! समुक्ति कहो मुख वात] ९६४४०)४४।./ ४0 _ 


व ७ २ Ce 
|/ वीच जो परै" सत्य सो भाखे, बोले सत्य स्वरूप | 
vu , ,सुल/देखत को त्यावर न कीजै, कहा रंक कह भूप॥ 


| ही सद पिए सत्त, नहिं सूत, काहे को इतरात ? 


a त्रजजुवतिन को जोग सिखावत कीरति आनि पसारी॥ “४५ >, / 
A हम जान्यो सोर रसभोगी जोग-जुुति कहुँ पाइ 2 2 2 
102110 CARRS सिर मूँडि वापुरे करमुख* छार लगाई॥ ८०”, i 2 
CoC यहै नीति विधाता कीन्ही तौऊ समुमत नाहीं।/ 1040 
“01 जो कोड परहित कूप खनावे परे सो कूपहि मादी ॥ ००५७८. 
1.2 सूर सो वे प्रभु अंतर्यामी कालों कहां पुकारी? :--77/72:, : 
SNS Cr चै इन ऊधो दुहुँ मिलि छाती जारी ॥१४अे Er 
DH मधुकर ! हम जो कहो करें । HSS 


पठयो है गोपाल कृपा कै आयसु तें न टरें॥ 

रसना वारि फेरि नव खँड के, दै निर्गुन के साथ | 

इतनी तनक बिलग जनि सानहुँ, अंखियाँ नाही हाथ॥ 

सेवा कठिन, अपूरव दरसन कहत अ्बहु में फेरि । 

कहियो जाय सूर के प्रभु सों केरा पास ज्यां वेरि३ ॥१४4॥ 

राग धनाश्री र 

St मधुकर ! तो ओरनि सिख देहु । 
2/५ ८" ८7४ जानोगे जव लागैगो, हो,,:खरो कठिन है नेहू॥ 


“ मन जो तिहारो हरिचरनन-तरं, तन धरि गोकुल आयो | ., 
( र १०० LB 027 


# 
> 


४731210 

|... 0 ८८.८ कमलनयन के संग तँ विछठुरे कहु कोने सचु पायो 

| „~~. हाँई' रहो जाइ जनि मथुरा, झूठो माया-मोहु । | 

“ गोपी सूर कहत ऊधो सां हमहीं से तुम होहु ॥१४६॥, ,/ ,‹ . 
सघुकर ! जानत नाहिंन वात । “८२०५८ 

| फू कि फूं कि हियरा सुलगाबत उठि न यहाँ तें जात। ' हट 

| जो उर बसत जसोदानंदन निगुत कहाँ समात ? 

| कत भटकत डोलत कुसुमन को तुस हौ पातन पात ! 

जदपि सकल वल्ली वन विहरत जाय बसत जलजात । 

सूरदास ब्रज मिले बनि आवै ९ दासी की इसलात ॥ ४१ 


|. - (१) बीच लो पर= जो बीच में पढ़ता है अर्थात्‌ मध्यस्थ या दूत होता है। 
(२) करमुख-काले मँहवाला, करमुँ हा, मोरे के काले मुँह के ऊपर पीला दाग होता 
है । (३) केरा””वेरिस्वेर के पेड के पास रहने से केले के डाल पत्ती में बरावर काँटे 


-चुभते रहते हैं । (४) जलजातत्कमल । 

















४२ 


राग सारंग र 
हारी प्रीति किधों तरबारि ९ 
दृष्टि-घार करि मारि सांबरे घायल सब ब्रजनारि॥ 
रही सुखेत ठोर बृदाबन, रनहु न मानति हारि। 
बिलपति रही सँभारत छन छन बदन-सुधाकर-बारि ॥ 
सु दरस्याम-सनोहर-सूरति रहि हाँ छबिहि निद्दारि । 
रंचक सेष रही सरज प्रभु अब जनि डारो सारि॥ १४१ ॥ 
राग धनाश्री ) ८2८०७ 9 
मधुकर ! कोन मनाये 








| 
| सिखवहु ताहि ससाधि की 


अबिनासी छाति अगम झग जां 
| द्र 
| हस अपने ब्रज ऐसेहि बर्गि-बीराने ॥ i ढु 
>.” \2 सोबत जागत सपने सोंतुख* रहिहें सो. पति स.ने । * ०) 
1 2 ¢ ८” | बालकुमार किसोर को लीलासिंघु सो तामें साने॥ ८।,५ (” 


29 ८7००० । 7 परयो जो पयनिधि बूँद 'अलप१ सा को जा अव पहचाने ! बं 
2/१५. ` जाके तन घन प्रान सर हरिथुख-सुसुकानि विकाने ॥ १५२ ॥ 

८८, राज मलार 202 2० ८ २४22 
7४ सघुकर ! ये मन बिगरि परे । 
1280] समुझत नाहि ज्ञानगीता को हरि-युसुकानि अरे ॥ ,,, , 
०“), बालसुकुद, - 2रूप-रसराचे ) ताते वक्र खरे ।४०७-८ Fe 
/ ˆ ¦; ` हाय न॑ सुधी स्वान पूछि ज्यां कोटिक जतन करे॥ “1... 
fe जाग गँभीरः हे अंधकूप तेहि, देखत दूरि डरे ॥ Se 
८. /, | ८ हरिअनुराग सुहाग भाग भरे अमिय तें गरल गरे । 2 2५ 
1“ “ सरदास वरु ऐसेहि रहि वियोग-भरे॥ १५.३ ॥| 
oe मधुकर ! जो तुम हितू हमारे । 
तो या भज्ञनसुधानिधि में जनि डारो जाग-जल खारे ॥ 
22222 सुनु सठ रीति, सुरभि पयदाग्रक, क्यों न लेत हल फारे* ९ 

> जा भयभीत होत रजु देखत क्यों बढ़वत अहि कारे ॥ १ 0, 
॥97 72 निज कृत वूक्ति, विना दसनन हति तजत धाम नहिं द्वारे० ४ ८८४ ८: 
3 सो बल अछत निसा पंकज में दल-कपाट नहिं टारे "८7? 





(१) सोंठुखन्सामने । (२) अलपस्श्रल्प, थोड़ा । (३) गंभीरः गहरा | (४) पय- 
दायकन्दूध देने वाली । (५) हल फारे > इल और फाल, अर्थात्‌ गाय इल सक्यो - 
नहीं जुतती ? (६) रजु"रण्जु, रस्सी | (७) निज कृत" *“हारे-अपने कर्म को देख, कि 
तू बिना काटे छुत्ता छोड़ कर नहीं जाता | 


८ ८५, इरिपद-नलिन बिसारंत नाही सीतल उर सँचरे। 2: 0८ 


0002 








डरे 


रे अलि, चपल मोदरस-लंपट ! कतहि वकत बिन काज ! 
सूर स्यास-छबि क्‍यों बिसरव है नखसिख अंग बिराज 1॥ १५४ ॥ 
राग सोरठ . lo 


४ ET 
मधुकर ! कौन गाँव की रीति! न डे 
|) ब्रजजुबतिन को जोग-कथा तुम कहत सबै बिपरीति॥ (117 | ~ 
जा सिर :फूल फुलेल मेलिकेः हस्किर ग्रथें छोरी। च| ९) छो वात 


| ), ~ ता सिर भसम, मसान पै सेवन, जटा करत आघोरी ॥ / १ 
("८८ रतनजटित ताटंक,.विराजत अरु कमलन की जोति । ४०.2-?. ८-1 


9s < 


तिन स्रवनन “पहिरावतं मुद्रा तोहिं दया नहिं होति॥  °7 
' चेसरि नाक, कंठ मनिसाला, मुखनि सार असबास। ५/2 ?/ 0.” 
तिन सुख सिंगी कहौ बजावन, भोजन आक, पलास ॥ 2-1) 3, >) न 
~ जा तन को खृगमद घसि चंदन सूछम* पट पहिराए ।_ |, भे कले 3१२१३ 
ता तन को रचि चीर पुरातन दै त्रजनाथ पठाए॥ .... 
-, “बै अविनासी ज्ञान घटैगो यहि विधि जोग सिखाए। : > 
22.» करें भोग भरिपूर सूर तह, जोग करें ब्रज आए ॥ १४५ ॥ 


2 


राग नट ८८८०४४ ५७ ३. 


"छ 


Ci 


मधुकर ! ये नयना प हारे । 

निरखि निरखि मग कमलनयन को प्रेसमगन भए भारे ॥ ८/०, (2.0 
ता दिन तें नांदो पुनि नासी, चाकि परत अधिकार । ८. 

), सपन तुरी जागत पुनि सोई जो हैं हृदय हमारे॥ ._ 
यह निर्गुन लै ताहि बतावा जो जान याक सार | 20 
सरदास गोपाल छाँडि कै चूसें टेटो?. खार॥ १४ 


राग घनाश्री के > 


| 





६ व Ot 

मधुकर ! कह कारे की जाति 

ज्यों जल मीन, कमल पे अलि की, त्यों नहि इनकी प्रीति ॥ 

2८9४7 ८४ कोकिल कुटिल कपट वायस छलि फिरि नहि वहि बन जाति। छ 
| 2] > तेसे हि केलि-रस अँचयो बैठि एक ही पाँति।। ५/७८५४ ६ 
सुत-हित जोग^जज्ञ बत कीजत बहु बिधि नींकी भाँति "^ 

ह देखहु अहि मन मौ हया तजि ज्यों जननी जनि* खाति॥ ४ ४८४1 ॐ 
., ०.7 2 तिनको क्यों मन बिसमौ कीजे ओगुन लों सुल-सौति 7५,277 
| i ४ तेसेड सर सुनो जढुनंदन, बजी एकस्वर ताति १५७॥ (4 
" (१) सूछम-महीन । (२) वरीच्तुरीयावध्था । (३) टेटीच्करील का फल $ 


(४) जनि = जनकर, पेदा करके । ८ ०, EADIE 
220 १४ HOT ४7६८४” 
Sy, 














७ 516 


















४४ 
राग रामकली जी: 3 
सकर ! ल्याए जॉग-स देसी टं १, aie? ; 
भली स्या ह्‌ अदेसो- |. ५ , 
2 2 EU TA 
Ft > 87 ॥ आसर छी ग्य न र Ef ह्‌ नासा मै क. 
८07 जुबतिन कहत जटा सर बाँचहु तो मिल सी त 
७४ ~ ~ ~ *-- ZY 
तुमको जिन गोकुलहिं सु f Iyer: 
सूर स्याम सनमोहन बिहर में नंददुलार॥ १४८ ॥ 
राग सोरढ । ५ £: ५/2 ५) ००४८ 
छ" ८ स्य स्‌ ६, 
४ (/ ८० 9) | पट च स विन HA र्ट / A) | 
चाहत नवयोबनियाँ ॥ 77“ ! न 
भी ः 


खिलाए कानयां । “५ / i 
नक काँच के भनियो ॥ | 

खे पट पीतांबर तनियाँ?। “ 

[ हार भए {चकांनयां5 ॥ १४६ ॥ 
a) १ 7 11 5५ 


५29 ५ शग घनाडी 


८४ ॥ ॥ ५ 62: 


22 सुभग कलेवर छु कुस खोरी । गुंजमाल अरु पीत पिछोरी ॥ 


रूप निर्रुख र्ग लागे ढोरी* । चित चुराय लया मूरति सो, री! 
| गहियत सो जा समय अँकोरी । याही तें बुधि कहिय बोरी ॥ 
1] सूर स्यास सों कहिय कठोरी ! यह उपदेस सुने तें बोरी ॥१६०॥ 
| कहाँ लगि सानिए अपनी चूक ? 
|! बिन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती हो न गई हू टूक॥ 
| तन, सन, जोवन वृथा जात है ज्यों भुबंग की फू क । 
हृदय अग्नि को दवा वरत हे, कठिन बिरह की हूक*॥ 
| जाकी मनि हरि लड सीस तें कहा करे अहि मूक ? 
। सूरदास ब्रजवास बसीं हम मनहुँ दाहिने सक“ ॥ १६१ ॥ 
| | राग कल्याण ae 





ऊधो ! जोग जाने कोन ! 
/ _./, , हम अबला कह जोग जानें जियत जाको रोन* ॥ 
१९), १(४८// „ जोग हम पै होय न आवे, धरि न आवे मोन (००८०2 ( 


५ बॉबिहें EEE 
बाँधिहैँ क्‍यों मन-पखेरू हर साधिह क्‍यों पोन 0 i 


(१) नासीच्नश की । (२) मनियाँच्गुरिया । (३) तनियाँच्तनी, कुरती | (४) 
चिकनिर्याँन्छेला । (५) ढोरी लागेच्सँग लगे, पीछे हो लिए । (६) अँकोरी=गोद । 
(७) हूकर्च्वाला, व्यथा) शूल । (८) दाहिने सूकञ्दक्षिण शुकग्रह होने पर ( जो 
व्योतिष में बुरा योग माना जाता है ) । (६) रौन = रमण करने वाला, पति | 











A ( षू 


IE > 
॥( ह म्य 2. 
०/, ४. /»( कडी अंवर पहिरि के घृगलाल ओढे कोन 


दै 17: न ot गुरु हमार कवरी - कर - संत्र - माला जोन ॥ 













4 / 
i ES ४ ८7 मदनमोहन विन इमारे परै बात न कोन? ४ 222 
“हज क 2  ) 
४० &, फिर ब्रज वसह गोकुलनाथ HS fs 2 ¢ 
9:15 न उमहि जगाय्र-पठदो गोधनन के साथ,॥ ॥ 20 ed 
id र न सांखन्‌ खात कवहूँ, देहं देन लुटाय । | 
I ह ल देही उराहनो ॥जसुसति के आगे जाय.]! न अक 
FP ( दाम न देहुगी, लंकुटी न जसुमति-्पानि। ५००५7० ® 


2 चोरी न देहुँ उघारि, किए ऑगुन न कहिहों आनि ॥ 










८२१ % ; CS हल 
2 डड oe ८2200 Er 
i KDR | क ९ ह्‌ न मसा सान हळ, हठिहों 1 न सागत दान । 2 RY, (> CF 
a > ज्‌ हट हर पक है ४० INC 
7 न बृढु मुरली वजावन, करन तुससां गांत ५00 ५ 28 
त्‌ ~ १०७ ASAT ८); >> 
१ डू ले चरनन दन जावक, गुहन न “ नी उल | „ 22 ~ EE 52 
ह FUT EHC LST 
i <i A Gr ला 


| न करन सिंगार बट-तर, वसन जमुना-कूल । 
9 षननयुत कध धारक रास नुय न कः सदै र | 
हों सँकेत-निकुज वसिक्रे दृति-मुख न बुलाई !! Ed RE 
क वार जु दरस दिखवह प्रीति-पंथ वसाय ९ ८ र कक 





चैँव्र करो, चढ़ाय आसन, नयन अँग अँग जाय (च Es 

“50 देहु दरसन नंदनंदन मिलन ही की आः 1 कर्जा 
८१,०-०.:४८. सूर प्रभु की कुंबर्छवि को सरत लोचन प्याड ॥15३3॥“0.. 
- ९5 शग सारंग ॥ 


कवडू सुधि करत गोपाल हमारी ? re २6 /\ 
पूछत नंद पिता ऊधो सां आरू जसुमति महतारी ॥ 
कबहुँ तो चूक परी अनज्ञानत, कह अवके पछिताने | 
वासुदेव घर-भीतर आए हम अहीर नहि जाने ॥ 
पहिले गरग कह्यो हो हमसों, “या देखे जनि भूले? । 
| सूरदास स्वासी के बिछुरे राति-दिवस उर सूलै ॥ १६४ ॥ 
| राण बिलावल Fr 
| भली वात सुनियत हे आज । 
| कोऊ कमलनयन पठय़ो हे तन वनाय अपनो सो साज ॥ 
| वृभो सखा कहो केसे के, अब नाहीं कीचे कछु काज ।, 
कंस सारि वसुदेव ग्रह आने, उग्रसेन को दीनो शज ॥ 


| (१) परै. ..कौन-कोई बात मन में. नहीं पड़ती श्रर्थात्‌ बेठती । (२) दौन- 
| रमन करने बाले। . ही निडर fe सन 








४६ । 


राजा भए कहाँ हे यह सुख, सुरभि-संग बन गोप-समाज ? 

अब जो सूर करो कोड कोटिक नाहिन कान्ह रहत त्रज आज ॥ (६७:॥ 
राग नट 

ऊधो | हम आजु भइ बड़ भागी । 
जैसे सुमन-गंध लै आवलु पर्वन मधुप अनुरागी ॥ _*) 
, अति आनंद बढ्यो अँग-अँग सें, परै न यह सुख त्यागी '.... ८: 
2 ८,८.) बिसरे सव दुख देखत तुमको स्यामसुँ दर हम लागी) ॥ ,.,....”, 
~ ) ` ज्यों दपेन मधि दृग निरखत जहँँ हाथ तहाँ नहिं जाई। ५,” 
3” त्यों ही सूर हम सिली साँवरे विरह-विथा विसराई।॥ १६६ । F 
राग सारंग | 
पाती सखि ! मधुबन तें आई। क्र 

1५ ऊधो-हाथ स्याम लिखि पठई, आय सुनो, री साई! ५. 
| अपने-अपने गृह तें दोरी ले पाती उर लाई। 
-... 0) नयनन नीर निर्‌खि नहिं खंडित, प्र म न विथा बुझाई ॥ 
~. कहा करों सूनो यह गोकुल हरि बिनु कछु न सुद्दाई। '.... > 
| ॥ > सूरदास प्रभु कोन चूक तें स्याम सुरति विरूराई! ।। १६७ ॥ 
1700 ०५५४८. उद्व वचन, _ 
राग नट De 102 Fe 
|+ सु गोपी हरि को संदेस । 
॥-”२७,॥ करि समाधि अंतर-गति चितवों प्रभु को यह उपदेस ॥ 
| * बै अबिगत, अविनासी, पूरन, घट-घट रहे समाय। ...,..,, | 
110 9” तिहि निश्चय कै ध्यावहु ऐसे सुचित कमलमन लाइ॥ ?.. ४ ८0, | 
| यह उपाय करि बिरह तजोगी मिलै ब्रह्म तव आय। .. (क 2 / 
„३४ तत्जज्ञान बिजु, मुक्ति, न, होई निगम, सुनावत गाय॥ ८2, “४ “2 
टु ॥>. सनत सँदेस दुसह माधव “के ' गापीजन बिलखानी । 


i 7? 
। छन सूर बिरह की. कोन चलावे, नयन ढरत अति पानी ॥ १६५ ॥ 
| । राग साहंग /- ८०० ठे >>> 9920000222 


| 
|| मधुकर ! भली सुमति मति खोइ। 





0- ८४ 


हाँसी होन लगी या त्रज में जोगे राखो गोड 

आतमराम लखावत डोलत घट-घट ब्यापक जोई। 
चापे3 काँख फिरत निगुन को, हाँ गाहक नहिं कोई ॥ 
प्रेम-बिथा सोई पे जाने जापै बीती होई । 
तू नीरस एती कह जाने! बूक्ति देखिबे ओई॥ 


Nt WM ~ न 
(१) लागी=मिलीं । (२) गोई राखहु=छिपा रखो । (३) चापे=्दबाए हुए) 








४७ 
वड़ो दूत तू, बड़े ठोर को, कहिए बुद्धि वडोई । 
सूरदास पूरीषहि* षटपद ! कहत फिरत है सोई ॥ १६८ ॥ 

` सानयत ज्ञानकथा अलि गात। 
जिहि मुख सुधा वेनुखपूरित हरि प्रति छनहिं सुनात ॥ 
जहँ लीलारस सखी-समाजहिं कहत कहत दिन जात । 
विधिना फेरि दियो सव देखत, तहँ षटपद समुझात२॥ 
विद्यमान रसरास लड़ेते कत मन इत असात ? 
रूपरहित कछुबकत बदन तें मति कोड ठग भुरवात२॥ 
साघुवाद स्रूतिसार जानिकै उचित न मन विसरात । 
नँदनंदन कर-कमलन की छवि मुख उर पर परसात ॥ 
एक एक तें सबै सयानी त्रजसु'दरि न सकात* | 
सूर स्याम रससिंधुगामिनी नहिं बह दसा हिरात || १७० ॥ 
` ऊधो ! इतनी कहियो जाय । 
अति कृसगात भई हैं तुस बिनु बहुत दुखारी गाय ॥ 
जल समूह वरसत अँखियन तें, हूँकत* लीने नाव । 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते दूढ़त सोइ सोइ ठाँव ॥ 
परति पछार खाय तेहि तेहि थल अति व्याङुन्न हो दीन | 
मानहुँ सूर काढ़ि डारे हैं वारि-मध्य तें सीन॥ १७१॥ 
ऊधो जोग सिखाबन आए | 
सिंधी, भस्म, अधारी, मुद्रा ले ब्रजनाथ पठाए ॥ 
जोपे जोग लिख्यो गोपिन को, कस रसरास खिलाए ? 
तवहि ज्ञान काहे न उपदेस्यो, अधर-सुधारस प्याए ॥ 
मुरली सब्द सुनत वन गवनति सुत-पति-गृह्‌ विसणए | 
स. दास सँग छाँडि स्याम को मनहि रहे पछिताए ॥ १७२ ॥ 
ऊधो ! लहनो अपनो पेए । 
जो कछु विधना रची सो भइए आन दोष न लगेए॥ 
कहिए कहा जु कहत वनाई सोच हृदय पछितेए । 
कुलजा वर पावै सोहन सो, हमही जोग बतेए ॥ 
आज्ञा होय सोई तुम कहियो, बिनती यहे सुनेए। 
सरदास प्रभुःक्रपा जानि जो दरसन-सुधा पिबैए ॥ १७३॥ 
5 ऊधो! कहा करें लै पाती ? 
जौ लगि नाहि गोपालहि देखति बिरह दहति मेरी छाती ॥ 
निमिष एक सोहि बिसरत नाहि न सरद-समय की राती | 
मन तौ तवही तें हरि लीन्हों जब. भयो मदन वराती ॥ 


(र) पूरीष=पुरीष; मल । (२) सम्ात = समाता है । (३) भुखातन्मुलाता _ 
है. । (४) सकात-ढरती हें । (५) हँकतर्च्डेकरती हँ, हुँकार मारती हैं । 





° 3३. ~ ० Lei 
इ कह तुम जाना तुम ता स्यास-रूवाता। 


०. ८ ~ 





Cee (६ 


सुख रन तो रविरथहि सर 22, 27 +~ 


र 
ल ग्रस जल त कॉड न दुखाह ढर ॥ १७५ ॥ 








है जार & 
दह. अकुर चौरे ता सत फरान फर ॥ ८ -८८/ 
र टे 







जाय क AEN 
न्य का >5 निको 
कहति „हरि सा ये दिन सघुपुरी रहो he 
त हो तपतत चद 


तनु क्यों सा 
बल आत बन टी चाढु बालत। 
सम गाय छे ब्रज वीथिन'वीथित डोलत ।। 
, यंसन विष मा ६ सस भूषन भवन्‌ भंडार । a 
जि रि Tx, ल्ल १ AE थि 
हट त_[तत करत दुसह दुस ¢स प्रति धनुष लए सत सार“! 251 

१! छुँ ता परस साथु कासलसन जानत रहा सव रीति । 
[६ « > (४.४ सर स्याम को कयां बोल” बज विन दरिं गृह इंति* ० । १७६॥ 


) प >2277/_, ००४2० ५५८० > 
“2 राग मला ८” क 


7% ६32 जा पे ऊधो ! हिरदय मॉक हरी 1८ 2 छ 005) 
७2” 2 7 तो पै इती अवज्ञा उनपै केसे सही परी! 
| 70 ०८५ तवहिः दवा** दुस दहन न पाये, अव क्यों देह जरी ९ 
| i ८ सु दरस्यास निकसि उर तें हम सीतल क्यों न करी ? 
| 2०) रिसाय वरस नयनन मग, घटत न एक, 02 गत IRs 
। ५2५ ७ 2% भीजत स्र भीत तन काँपत रहे, गिरि व्याज १८60. 
कर्‌ कंकन दपन ले दोऊ अब यहि सर्नख* २ मरी । leo, I 
एतो भान सूर सुनि योग जु विशहिनि बिरह घरी ।। १४४ [2 


| 
| | | (१) ठळुरसुह्याती-चापलुसी, खुशामद । (२) विरद प्रेमु करे=बिरह से मी प्रेम 






ट्र a 


2 
LE ८५ » 


होता या बढ़ता है । (३) ज्यों बिनु पुट"““रंगहिं-जैसे बिना पुट दिए कपड़े पर रंग 
नहीं चढ़ता । (४) ावोन्ञ्राबां जिसमें मिट्टी के वरतन पकते हैं । (५) जौ घरि 
बीजः"फर=्जब बीज चिरकर देह में अंकुर धारण करता है तब सैकड़ों प्रकार के. 
फल फलता है | (६) तरनिन्सूरयं । (७) परुष = कठोर, कड़े । (८) मार = कामदेव । 


(६) बोल=डुलावं । (१०) ईति = बाधा, उपद्रव | (११) दवास्चन की आग | 
(१२) श्रनख = रिस, कुढन, क्रोध । 








तः 


सा तुम पुन कादयो ठकुरसुहाती' ॥ १७४७ २ 
SS १ ). ७ कवी | 
प्रो | [वरहो प्रमु करे 3२,४ 26)? 
10272 हो र |) 
छट. प्रट गहू न रगाहु?, पुट गह रसांह परं ॥ 0“: 5) 
1 + 
ट दहत अनल, तनु । तौ पुनि अनिय भरे | ०15 27) =. 











४& 












¢ Ha 
12902 0 /. (८. 
ऊधो ! इते हितूकर* रहियो। 
, या घ के व्योहार जिते है सब हरि सां कहियो ॥। है 
22060 





है देखि जात अपनी इन आँखिन दावानल दहियो ' -« 
“2 ४76६ १,५८० कहँ लो कहो विथा अति लाजति यह सन को सहियो [7 #7 ४! 
८४ 922 कितो प्रहार कणत मकर& य फारि चहियों | |”, ० 
० यह तन नहिं जरि जात सूर प्रभु नयुचन को बाया ।। १७८ Jus ०० 

८ १/०7) ऊथो ! यदि त्रज विरइ बन्यो, ८. RTE 


9८ / 
YA 


०2} < 









ष्ट 


|) दृद करत अति प्रवल होत पुर, 


' जरि किन होत भस्म छन सहियाँ 
८ 


402 


८" प्र 3 

राग घनाश्री ०४६०० ८० < ७२, । 
, ८०. ऊधो! तुस कहियो ऐसे गोकुल आरे । 

नला नी अब जॉन गहरु लगाब ॥ 









>, 0) 

वैं। ४१45 ०८ य 
॥ १८० | 12. 72९२2) 

आ)युनेके। ( 


देखत अपनी आँखिन, उधो, 


ऊधो | अब जो कान्ह न एंडे El) ~ 








क्रय |जिय जानी अरु हृदय बिचारी) हस त इतो दुख सै ॥ 
9” ॥बूझी जाय कोन के ढोटा छ (हे 
५ खायो खेल्यो संग हमारे, ताको कहा . बने हैं ।। हतम 


a 
~ >, > ~ रे मक 
| गोकलमन सथुरा के बासी को लॉ झूटा कहे । 2 


5 |, अब हम लिखि?पठ्वन १ हाँ पॉति नहि पेढे ॥ 
UW HE 

| इन गैयन चरियो छाड्यो हं जो नाइ लाल चेहे । 
॥ एते पै नहि मिलत सर प्रथु फिरि पाळे, पछितेह ॥ (९-१) त 
६८५९८४४ 1] हमें दोड कठिन परी (८५/७४ ८ 77 RS १ 

त i, 
| जो तरे तो, सन सठ,!, „सानी, तन तजे खूपह्री ॥ 270 

Dw ) | गुन गावें श सकसंचर्कादिक, संग धाव तो लीला करी| 2 20. 
। ˆ आसा अवधि संतोष घरै तो धार्मिक त्रजखुँदरी | ८ 2८०2-22 


22h) 
je 





| || टि छ 
be | | ज्यामा हैं. सव सखी सुजाती पे सब बिरह-भरी। ५९५६ द्र र 
| 117 । ५)  सोक-सिंधु तरिवे की नौका जिह. मुख मुरलि घरी। £ ४४2 
| cn 0 (१) हितूकर = कृपालु । 

४४-०८ ८८” 
| 





MN A Cais? 
iE (0 22922 
„ , निसिदिन फिरत .निरंकुस अति वड मातो मदुन-करा* 
^ ““ हाहेगो सब धांस सूर जो चितो न वह केहरी ॥ १८९॥ 
` ऊधो! बहुतै दिन गए चरनकमल-विसुख ही । 72 
दरस-हीन, दुखित दीन, छन-छन विपदा सही ॥ 
रजनी अति प्रमपीर, गृह वन मन धरे न धीर | 
बासर मग जोवत, उर सरिता वही नयननीर॥ 
आवन की अवधि - आस सोई गनि घटत स्वास । 
| इतो विरह बिरहिनि क्‍यों सहि सके कह सूरदास ९ ॥ १५३ ॥ 


राग आसावरी ०७5 


ऊधो ! कहत न कळू बने. 
अधरामृत - आस्वादिनि रसना कैसे जोग भने! 
जेहि लोचन अबलोके नखसिख-सु दर नंदतने 2“ 
, (5⁄2. (7०2 ते लोचन क्यों जायँ और .पथ ले. पठण अपने ९ 
Tee रागिनि राग तरंग तान घन जे सूति मुरलि सुने । / , 270 
, ते ख्नुति जोग-सँदेस कठिन कह काँकर मेलि हने ॥/20 -”_ , 
)., 2 सूरदास स्यामा मोहन के यह गुन विविध गुन ८८ ८: 


| ५” ह 
| ८7 


, > ५27 कनकलता तें उपज न्‌ मुक्ता, षटपद ! रंग चुने ॥१८४॥ 


~ राग मोरू | oD ज्च जा ळा ४ 


ऊधो ! इन नयनन नेस लियो ' 

नदनंदन सों पतित्रत बाँध्यो, दरसत नाहि बियो" ॥ 
शि दु चकोर, मेघ प्रति चातक जैसे धरन दियो। 

br} रू ~ ~ ~ _ पियो 
| तसे ये लोचन गोपाले इकटक प्रम पियो ॥ 
| ज्ञानकुछुम लै आए ऊधो ! चपल न उचित कियो | 
| हरिमुख-कमल अमियरस सूरज चाहत वहै लियो ॥ १८५ ॥ 
| राग केदारो 


। 
| ऊधो ! ब्रजरिपु बहुरि जिए । 
| जे हमरे कारन नॅदनंदन हति हति दुरि किए॥ 
निसि के बेष बकी है आवति अति डर करति सकंप हिए । 
| तिन पय तें तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिए ॥ 
| ` वन बृकरूप, अघासुर सम ग्रह, कितहू तो न विते सकिए । 
कोटिक कालीसम कालिंदी, दोषन सलिल न जात पिए॥ 
अ्ररु ऊँचे उच्छवास ठुनात्रत तिहि सुख सकल उड़ाय दिए । 
केसी सकल कमं केसव बिन, सूर सरन काकी तकिए ! ॥ १८६ ॥ 


(१) करी = हाथी । (२, बियो = दूसरा । 

















शैग सारंग 
ऊधो ! कहिए काहि सुनाए ९ 
हरि विछुरत जेती सहियत हैं इते बिरह के घाए॥ 
वरु साधव मधुवन ही रहते, कत जसुदा के आए ? 
कत प्रभु गोप-वेष ब्रज थास्यो, कत ये सुख उपज्ञाए ! 
कत गिरि धारि इंद्र-मद मेख्यो, कत वन रास बनाए! 
अब कह निठुर भए हम उपर लिखि-लिखि जोग पठाए ? 
परम प्रबीन सबै जानत हो, ताते यह कहि आए। 
अपनी कोन कहै सुनु सूरज सात-पिता विसराए ॥ १८७॥ 
ऊधो | झली करी गोपाल । 
आपुन तो आवत नाहीं हाँ, वहाँ रहे यहि काल॥ 
चंदन चंद हुतो तव सीतल, कोकिलसच्द रसाल। 
अब खमीर पावक सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल ॥ 
हार, चीर क चुकि, कंटक भए, तरनि तिलक भए भाल। 
सेज सिंह, गृह तिमिर-कंदरा, सर्प सुमन-मनि-माल ॥ 
हम तो न्याय सहँ एतो दुख वनवासी जो ग्वाल । 
सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी अमर सुवाल ॥ १८5 ॥ 
राग सोरठ 
अपने मन सुरति करत रहिवी। 
ऊधो ! इतनी बात स्याम सों समय पाय कहिबी॥ 
घोष बसत की चूक हमारी कळू न जिय गहिवी । 
परम दीन जदुनाथ जानिकै गुन विचारि सहिबी ॥ 
एकहि बार दयाल दरस दे बिरह-रासि दहिवी । 
सूरदास प्रभु बहुत कहा कहँ वचन-लाज वहिबी ॥ १८६ ॥ 
राग केदारो 
ऊधो ! बैँदनंदन सों इतनी कहियो । 
जद्यपि ब्रज अनाथ करि छाड्यो तदपि बार इक चित करि रहियो ॥ 
तिनकातोर* करो जनि हमसों एक वास की लज्जा गहियो । 
गुन-औगुनन रोष नहिं कीजत दासनिदासि की इतनी सहियो ॥ 
तुम बिन स्याम कहा हम करिहें यह अवलंब न सपने लहियो । 


सूरदास प्रभु यह कहि पठई कहाँ जोग कहुँ पीबन दहियो ॥१६०॥ 


राग सारंग 
ऊधो ! हरि करि पठबत जेती। 


जौ मन हाथ हमारे होतो तो कत सहती एती ? 





(१) तिनकातोर = नातातोड़, संबंध त्याग | 
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५२ 
| हृदय कठोर कुलिस हू तें अति तामें चेत अचेती । 
। तब उर विच अंचल नहिं सहती, अब जमुना की रेती 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को, सरन देहु अब सेंती* । 
| विन देखे मोहिंकल न परति हे जाको र्रू ति गावत है नेदी ॥ १६१ ॥ 
राग सोर / 


। OT) ॥ .] ४ 
ऊधो ! यह हरि कहा करेयी १? 0॥2५%४ ०४० 
७४ ५/2] राजकाज चित दियो सांबरे, गोकुल क्यों विसरच : 
८ » जो लां घोष रहे तो लॉ हम संतत सेवा 

डर 1 22 बारक कबडट उलू खल” पसे, सोइ 
। जो तुम कोटि करो त्रजनाय 
[ये नंद पिता कुहँट,मिजिहे, अरु जसुम्ति मह 
कह गोधन, कहे गोप चे द संव, कह गोरल को 














| सूरदास अब साइ करा जाह हाय कान्ह का ए्बा | १६२ ॥। 


। राग आसावरी 0 
ऊधो! ऐसो काम न कीजे | 
| एकरंग कारे तुस दोळ थोय सेत क्यों 
फेरि फेरिकै दुख अवगाहे हम सव करी 
कत पटपर* गोता मारत हो निरे झड़? 
तरपट* कोट“ कीटकुल जनमे, कहा भलाइ 
फोरत बाँस-गाँठि दॉँतन सां बार-बार ललचान॥ 
छाँडि कमल सों हेतु आपनो तू कत अनतहि जाय ! 
लंपट, ढीठ, बहुत अपराधी कैसे सन पतिआय | 
यहे जु बात कहति हों तुमसों किरि सति कबहूँ आवः; 








राग सारंग 


ऊधो ! आरै कथा कहो । 


तजि जस, ज्ञान सुने तावत तनु, बरु गहि मोन रहो ॥ 
जाके बिच रयाजत मन-रवत स्यामसूल-अलुरागी । 
तापे रतिद्रुस रीति” नयनजल सींचत निसदिन जागी ॥ 
ग्रीपम अलि आए प्रगल्यो ब्रज; कठिन जोग-रवि हरे । 
सो सुरात सूर को राखे मेह-नेह विन तेरे १॥ १६४॥ 
(१) अब सेंती=अब से, (२) पटपर = मैदान , (३) भू'ड=भूर, लालरंग की बालू 
मिली हुई भुरभुरी मिट्टी जिसमें कुछ उपजता नहीं। (४) तरपट = अंतर । (५) कोट= 
बाँस की कोठी | (६) तावत-तपाता है, जलाता हैं (७) रीति-रीता या खाली करके । 









ह 


Wt हु 
Po ॥ /,/0,सो ह जाय खगी* अंतगंत, आपथि वल न बसाइ ॥। >, 
CS A गरल-दान दान हे नीको, याको नंदा उपाय od) दर 
; र ` के मारे, के काज सरे, यह दुख देख्यो नहि जाय॥ | 44 
, |, ८/ ^ 2 कृहि सारै सो सूरु” कहावे, मित्रद्रोह न भलाई । 
८४.-.सूरदास ऐसे, अलि, जा में तिनको गत न ६ || १६७॥ | 
ऊधो ! जो हरि आवें तो प्रान रह ह.य 2८०, १ म 
आवत, जात, उलटि फिरि वेठत जीवन :.'यंवाच हे FS, a 
जब हे दाम उखल सां वाँधे वदन नवाय रह 2» 2. | 








कक्कर EE SESE 


५३ ` 
४४ „„ ४ अधो! साँच कहो हम आरे ५ ८.57 । 

0, घर सें कहा बच कहु ताके प्रकट आगि के लागे ॥ 
जा दिन तें गोपाल सिवारे स्वास-अनल तन जायो । ८/4, 
^ 1 ऋटषहर्दय मुखचंद मुग्ध सया काढि वा वडा | 
७७ एते प ताह सूझत नाहिन, जोग सिखावन आयो ! । 
2 फिरि ले जाहु सूर के प्रभु पै जिहि हैं यहाँ पठायो ॥ १४४ ॥ | 

।। ऊधो ! सव स्वार्थ के लोग । 

| । आपुन ।केलि करत छुश्जा-सँग, हमहिं सिखावत जोग ॥ 
ad 47 भ्रमि वन जात साँवरी सूरति नित देखहिं वह रूप । 
| | अब रस-रास पुलिन. जमुना के करत लाज, भए सूप ॥ 
५7, 241 अनुदिन नयन निमेष न॑ लागत, भयो विरह अति रोग 


छ मिल माम, इमार अस्तिनी' सिये, सर सब रोग ॥ १६३ ॥ | 
QAR APR 088 भ 

Pr 1 दीनी ग्रीति-दिनाई१ 2५4A) गअ) ३022) | 
वातनि सुहृद; करम कपटी के, चले चोर की हाइ ॥ ८०० हिट 


104 बिरह-बीज बघवारर सलिल मानो अधस्माधुरी प्या 
















»““%/2 चुमि जु रही नवनीत-चोर-छवि, क्यों भूलति सो 
“ .. तिनसों ऐसी कया कदि आवे जे कुलपति की त्रास महे” ! २२/८) २७३२ 
सूर स्यास गुन-रसनिधि तजिके को घटनीर_ वहे 1॥ शद “ठक. 
ऊधो ! यह निस्चय हम जानी ! ऑल. 
खोयो गयो नेहनग उनपै, प्रोतिकोठरी भइ पुरानी ॥ RAs | 
पहिले अधरसुधा करि सींची, दियो पोष वहु लाइ लड़ाना। (6024 | 
बहुरै खेल कियो केसव सिघु-गहरचना ज्यों चलत वुकांना ॥ तंज को 
ऐसे ही परतीति दिखाई पन्नग केंचुरि ज्या लपटानी। 
बहुरौ सुरति लई नहिं जैसे भ्र लता त्यागत झुस्हिलानी ।! 
लर ङ्मार अश्विनी > देवताओं के वैद्य । (२) दिनाई = विषप्रयोग की वस्तु । 
(३) हाई-घाय, घात । (४) वधाः = बाध की मूछु के बाल जो बिष समे जाते टे 
हैं । (५) खगी-चुभी । (६) काई कनी । (७) मह = मथ डाला, पट किया। 


1 






CO 


। ५४ 
बहुरंगी जहँ जाय तहाँ सुख, एकरंग दुख देह दहानी" । ४ 
सूरदास पसु धनी चोर के खायो चाहत दाना पानी ॥ १६६ ॥ 
ऊधो ! हम हैं हुम्हरी दासी । 


/, काह को कटु वचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ॥ ) Fos 

५,०४०.” ४८० हमरे गुनहि गाँठि किन बाँध्यो, हमपे कहा विचार ? ».” 

“27 ५६ जैसी तुस कीनी सो सब ही जानतु हे संसार ॥ 
॥। जो कछु भली बुरी तुम कहिहो सो सब हम सहि लेहे ! 
अपना किया आप भुगतेंगी दोष न काहू देहे ॥ 





, _ „ तुम तो बड़े, बड़े के पठण, अरु सबके सरदार |. ? ८५... .. ... 0) | 
> _ ०, ~ धा र कील... 
| ८८) ४४, “0 यह दुख भयो सूर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार '' २००॥ `, ४ “(४ 
| 14 7 022 ८/४% 
| aE, 21 ऊधो ! तुम जो हरि हृदय रहत हैं । 
0727 कैसे होय प्रतीति क्रर सुनि ये बातें जु सहत हें ॥ 


वासर-रॅनि कठिन बिरहानल अंतर प्रान दहत है। 

प्रजरि प्रजरि२ पचि निकसि धम अव नयनन नीर वहत हे ॥ 

अधिक अवज्ञा हात. देह दुख मयादा न गहत हे । | 
कहि ! क्यों सन माने सूरज प्रभु इन वातनि जु कहत हे ॥ २०१॥ | 
|) अथो ! तुमही हो सब जान । . ५ (टी | 
4* इसको सोई सिखावन दीजै नंदर्सवस की आन॥ 
८ आसिष भोजन हित हे जाके सों क्‍यों साग प्रमान । 
2 ५0 ता सुख सेसि-पात कयां भावत जा मुख खाए पान ? 
८: ८किंगिरी-सुर कैसे “सचा मानत सुनि मुरली को गान ? 1 
५/। ता भीतर क्यों निगुन आवत जा उर स्याम सुजान ? , 

हम बिन स्याम वियोगिनि रहिहे जब लग यहि घट ग्रान। oS 

सुख ता दिन तें होय सूर प्रभु ब्रज आवें ब्रजभनि॥। २०२॥ 

ऊधो ! यहे विचार गहो 

कै तन गए भलो माने, के हरि ब्रज आय रहो 
'कानन-देह बिरह-दव लागी इन्द्रिय-जीव जरो । 

बुमै स्याम-घन कमलःप्रेम मुख सुरली - बू'द परो ॥ 

चरन-सरोवर - मनस * मीन - मन रहे एक रसरीति | 

तुम निगुंनवारू महँ डारौ ; सुर कोन यह नीति ? ॥ २०३ ॥ 

ऊधो ! कत वे बातें चाली ? | 

अति मीठी मघुरी इरिमुख की है उर-अंतर साली ॥ 


(१) ददानी=जली । (२) प्रजरि = पुलगकर । (३) जान = सुजान, चतुर । 
(४) सरोवर मनस-मानस सरोवर । 
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२७ 


र 














५५. 


स्याम सघन तन सांची वेली, हस्तकमल धरि पाली | 
अव ये वेली सूखन लागीं, छाँडि दइ इरि - माली ॥ 
तब ता कृपा करत त्रज ऊपर संग लता त्रजबाली । 
सूर स्यास विन मरि न गई क्यों बिरहबिथा की घाली) || २०४ | 


राग केदारो DCN 


> 2 









ध्द ) र भ 


ऊधो ! जो हरि हितू तिहरे. १.० 61८ ९४४० १६० 2 
तो तुम कहियो जाय कृपीके जे दुख सबै हमारे ॥ 
, 0 तन तरुवर ज्या जरांत बिरहिनी, तुम दव ज्यों हम जारे। _ 
८,/ १ ,/20 नहि सिरात*, नहिं जरत छार ह्वै सुलगि सुलगि भए कारे ॥7 न: UY CE ४. 
५,2 जद्यपि उसगि प्र सजल . भिजवत बरषि वर्राष घन- तारे 17 
„ „ जो सींचे यहि भाँति, जर्तन क्रि तो इतने प्रतिपारे ॥- 
१, / „./ कीर, कपोत, कोकिलो, खंजन बधिक - बियोग बिढरे #22 ५०८ 2- 
ˆ “. इन दुःखन क्यों जियहि सूर प्रभु त्रज के लोग विचारे ? ॥ २०५।॥ ॐ 
राण्‌ सारण 5 ४, / 
| ऊधो ! तुम आए किहि काज ? 
हित की कहत अहित की लागत, बकत न आवे लाज ॥ 
। । आपुन को, उपचार करे, कछु तब आओरनि सिख देहु। , 
| ००) | (मेरे कहें “जाहु” सत्वर दी, गढ /सीयरे गेहु*॥ ऱ्य 
| हाँ. भेषज नानाविधि के अरू मधुरिपु से हैं वेदु । 2 20) 
कट | हम कातर डराति अपने सिर कहुँ कलँक हव कटु” |! 
- /) ~) `. साँची वात छाँडि अव झूठी कहो कोन विधि सुनि हे? 
i NT) | सरदास मुक्ताफलभोगी हंस वहि' क्यों चुनि हैं । ॥ २०६॥ 
| १ 


[ग बिलावल TEI SO 
ऊधो ! तुम कहियो हरि सों जाय हमारे जिय को दरद । 
दिन नहिं चैन, रेन नहिं सोबत, पाचक भई जुन्हेया सरद ॥ * 5१ 7, 
जब तें अक्र र लै गए मधुपुरी, भई बिरइ तन वॉर्य” छर“ । 02 Es 


2 


A > >/०> ०, 





9 ool नरम 1 
“१2१ ८८ कीन्ही प्रबल जगी अति, ऊघो ! सोचन भइ जस पीरी हरद* % न ५ 

`, 00 लखा प्रबीन निरंतर हो तुम तातें कद्दियत खोलि परद* “ 2४८ 

E 5 क्वाथ रूप दरसन बिन हरि के सूर मूरि नहि दियो सुरद ^ १ ॥२८७॥ 


। ® 52) । > Cn 
DCS ८४ 18 A val < 
Ei ) (१) घाली=्मारी हुई । (२) सिरातन्ठंढी होती है। (३) तारे=्रांख की 
| ७४,<८ पुतली रूपी बादल । (४) गहौ ठियरे गेहु-ठंढे ठंडे घर का रास्ता पकड़ों अर्थात्‌ 
॥ 


`, 3...» चुपचाप घर जाओ । (५) केदुत्कदाचित्‌ । (६) बन्हि-आग । (७) वाय = बाई । 


“` (८) छरदर्छर्दि, वमन । (६) हरद-हलदी। (१०) परदज्सरदा । (११) सुरद=सुद्ृदू | 


की) 








४ 





द्‌ 


राग शोरी 


राग देसाख EC) ys | 
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[ ते" 1 
५ 


ताग घनाजी 


| 
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ऊधो ! क्यों आए ब्रज धावते ? 
सहायक, सखा राजपदबी मिलि दिन दस कछुक कमावत ॥ 
कह्यो जु धर्स कृपा करि कानन सो उत बसिके गाबते। 
गरू निवत्ति देखि आँखिन जे स्रोता सकल अघावते ॥ 
इत क'उ कळू न जानत हरि बिन, तुस कत जुगुति बनावते ! 
जो कछु कहत सबन सों तुम सो अनुभव कै सुख पावते॥ 


मनमोहन बिन देखे केसे उर सों रहि चाहते! 


सूरदास प्रभु दरसन बिछु बह वार वार पछिताबते ॥ २०८॥ 





जो कोड कोटि करै कैसे हू फिरत नहीं सन फेरे॥ 
जा दिन ते जसुदागृह आए मोहन जादवराई । 


क्रीडत, हंसत, कृपा अवलोकत, जग छन भरि तब जात । 
परम लृप सवहिन तन होती,”लोचन हृदय अघात ॥ 
जागत, सोबत, स्वप्न स्यामचन सुदर तन अति भावे । 

सूरदास अघ कमलनयन विठु घातन ही = 





ऊधो ! सन नाहीं दस बीस । हत 
९ 

एक हुतो सो गयो हरि के सँग, को अराध तुब इस | 

भट्ट अति सिथिल सबै माधव बिनु जथा देह विन सीस । 


सत्रासा अटकि रहे आसा लगि, जीवहि कोटि वरीस ॥ >)? 


~ (६ 2) 121/7 
ऊधो ! तुम सब साथी भोरे । 
मेरे कहे बिलग मानोगे, कोटि कुटिलं लै जोरे ॥ 
वे अक्र र क्र र कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे१ | 
घन्स्यास, स्याम छंतरमन, स्याम काम सहँ बारे ॥ 
ये सकर दुति निगुन शुनते, देखे फटकि .पछोरे | 
स रदास कारन सांगत के कहा पूजियत* योरे १ ॥ २११ |) 


(१) दारे== ढाले, दरकाए । “जय र तात. ठरकाए | (२) प्रन प्राजियत-पूरे पड़ते हे, पहुँचते हे । 


_ता दिन तें हरिदरस परस विचु ओर न कछ सुहाई॥ </ 





राबै ॥ २०६ \, | 
32 NYA ( 
7 | द 


207) ८2 ¢ 2 ) 


, तुम तो सखा स्यामछुदर के सकल जोग फे इंस। ले) । 
सरजदास रसिक की बतियाँ पुखौ, मनु, जगदीस ॥ २१०॥ ८; > 
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सोरठ 
ऊधो ! समुझावे लो वैरनि ! जाति 
| रे मधुकर ! निसिदिन सरियतु है कान्ह-कुँ वर-आसेरनि? ॥ , 
चित चुसि रही सोहनी सूरति, चपल दृगन की हेररान । 2१७१) \ 
तन सन लियो चुराय हमारो वा सुरली की टेरनि॥ (०, 2) ५77 
विसरति नाहि सुभग ,तन-सोभा पीतांवर की फेरनि। 
कहत न वने” काध लकुटी धरि छवि बन गायन घेरनि।॥ | 
प्रवीन, हस बिरहि, बवावत आँखि मूँ दि सटभेरनिः। /? 
उर्‌ वसत स्यामघन सो क्‍यों परे मुक्ति के फेरनि2 ॥ 2/72८ 
दमको कहँ लाए, ऊधो ! जोग-दुखन के ढेरनि । -£ ४ 09. 
तर रसिक विन क्यों जीवत हैं निर्गुन कठिन करेरनि ?हटो 


दा Tel 
ला गळ 
कि 


१ ९ 


601 
जज 


नग सारंग हु 


। कहो सु जोग कहा ले कीजे £ निगुन परत) न जान्यो | 


2 “” / राति-थोस तब संग आपने, खेलत, वोलत, खात । व न 





2“ _-०८/ ऊधो ! बे सुख ववे कहाँ ? ) ४ Fro 


(१) श्रौसेरऱ्वाचा या दुःख । (३) मेटभेरन्युठमेड,वककमधुक्‍का । (३) झेर=मभट' 


ऊधो ! स्यामिं तुस लै आओ । 

ब्रजजन-वातक प्यास मरत हैं, स्वातिवूँद वरसाओ ॥ 
घोष-सरोज भए हैं संपुट, दिनमनि हं विगसाओ | 
हाँ ते जाव विलंव करो जनि, हमरी दसा छुनाओ ॥ 
जो उधो हरि यहाँ न आवे, हमको तहाँ बुलाओ । 
सूरदास प्रभु बेगि मिलाए संतन में जस पाथा ॥२१३॥ 

। ऊधोजू ! जोग तवहि हम जान्यो ॥222“८ 005, ४ 

| ज्ञा दिन तें सुफलकसुत के सँग (रथ ब्रजनाथ पलान्यो ॥' 0...“ 
जा दिन तें सब छोह-मोह सिटि सुत-पति-हेत झुलान्यो । । 
तजि साया संसारसार की ब्रजवनितन त्रत ठान्यो ॥ 2 % / | ही 
नयन सु दे, मुख रहे मौन धरि, तन तपि तेज सुखान्यो । CSE 
नंद्दन-सुख मुरलीधारी, यहे रूप उर आन्यो ॥ “2031 
सोड सँजोग जिहि भूलें हस कहि तुमहूँ जोग वखान्या । -., 


200 
ब्रह्मा पचि पचि भुए प्रान तजि तङ न तिहि पहिंचान्यो॥ ˆ ˆ ˆ १ ७ ॐ 


Au 





ज खूप स्याम को र माहि समान्या ॥, २१४ ॥ 
र बहू नज रू [ ह उ SV 


/ 


४५ ¬ ` छुन छन नयनन निरखति जो सुख, फिरि मन जात तहा ॥ _ “2 LOSES 


2a 
मुख सुरली, सि -मोरपखोआ उर घु घुचिन को हारु > 


आगे धेनु रनु तन-संडित तिरछी चितवनि चारु ॥ ८२): 








स रदास यह प्रभुता चित्तवत कहि न सकति वह वात ॥२१५॥ 








४; /y 2”  /कमलासन बैठहु री माई! ” सूदं नयन विसाल॥ ८, FI | 
BN घटपद कही सोऊ करि देखी, हाथ कळू नहिं आई। , » । 
> 


| 

{|| 2० |, 2८ स द्रस्याम कमलदललोचन नेकु न देत दिखाई ॥»८ ८५८८४ ८ 
४३1१ ११) ट्‌ 

| ७४४ 2... फिरि भई मगन बिरहसागर में काहुहि सुधि न रही ॥ 


फर्म 


कहि उधो ! हरि गए तजि सथुरा कौन बड़ाई पाई । 

सुवन चतुदंस की बिमूति, बह, नृप की जूठि पराई॥ | 

जा यह काज करे ताको सेवक स्रृति पढ्‌ बताई । | 

सेबत सेवत अन्म घटावत करत फिरत निठुराइ ॥ | 

तुम तो परम साधु अंतरहित जनि कछु कहो बनाई । | 

सूर स्याम मन कहा विचास्यो, कोन ठगोरी लाई ॥ २१६ | | 

राग धनाश्री | 
ऊधो ! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नंदकुमार | | 

यह न दोय उपदेस स्याम को कहत लगावन छार ॥ | 
निर्गुन ज्योति कद्दा उन पाई सिखवत वारंवार । | 
काल्हिहि करत हुते हमरे अंग अपने हाथ सिंगार ॥ । 
व्याकुल भए गोपालहि बिछुरे गयो गुनज्ञान सँझार । | 

तातं ब्यों भावे त्यां वकत हो, नाही दोष तुम्हार ॥ | 

विरह सहन को हम सिरजी हैं, पाहून हृदय हमार । | 
सरदास अंतरगति मोहून जीवन - प्रान - अधार॥ २१७ ॥. १ | 

राग बिलावल .,»7/2/८८॥/ ८४ Cid | 
9४. £उधो ! कह मत दीन्दो हमहिं गोपाल १) 717? 2 (| 
आवहु री सखि ! सव मिलि सोचें ज्या पावे नंदलाल ॥ | 

॥ ७ घर वाहर तें बोलि लेहु सव जावदेक_ त्रजबाल:। ४01 de 


| 


? ४ 
पूरन प्रेम देखि, गोपिन को मुरि मौन गद्दी  / / 


| 
(/ 





»/ 7) 2 कहुँ घुनि सुनि सवननि चातक की प्रान पलटि तब आए। = ४/2. पी 

90 (सर सु अवके टेरि पपीहे बिरहिन मृतक जिवाए ॥ २१८॥ HAM 

/ 0 `` उद्यो! ते कि चतुर पद पावत ९ \ 2/99) 
172) ) जे नहिं जानै पीर पराई हैं सर्वज्ञ कहावत॥ / 7 Ra 
४ A जो पै मीन नीर तें बिछुरे को करि जतन जियाबत ९ 2. ८/7 ८-7 


प्यासे प्रान जात हैं जज बिनु सुधासमुद्र बताबत ॥ ~*2,//7 ५” ॥ 
` हम विरहिनी स्यामसु दर की तुम निगुनहि जनावत | 
fe ) ये दृग मधुप सुमन सब परिहरि कमर्लबदन-रस भावत , 2५ ७ 
^ कहि पठवत संदेसनि मधुकर! कत बकवाद बढ़ावत ? sk क ७४ 
करौ न कुटिल निठुर चित अंतर सूरदास कबि गावत ॥ २१६ ॥ “८५ / 


र FAD, ७-८ 





/ है ८५ न र १5८ ७४८, 
/ ,2 ,, >) रंग दियो हो कान्द साँवरे, अँग ऑग चित्र बनाए 


५९ 


राग कल्याण 


| उधो/ भली करी अब आए | 
TCG घि 2 > I > 
५ विवि-कुलॉल कीने काचे घट ते तुम आनि पकाए |! 


\ शबर, व 
/? 01०४ »गलन 207] न यन-नीर तें अवधि-अटा जो छाए। "^ 

» 7 / / € ब्रज करि अँवाँ जोग करि धन सुरति-अगिनि सलगाए ,-, ५ 7! 

५/० फूँक उसास, विरह परजारनि, दरसन-आस फिराए॥ - 711१/४ 


भए सँपूरन भरे प्रेभ-जल, छुवन न काहूँ पाए+ , ५ 
~ स 77८२. ७.९ 

- राजकाज ते गए सूर सुनि, नँदनंदन कर लाए ॥(२२७ 

ज ६ 2४.१2 


राग ललार | [292 
ऊधो ! कुलिस भई यह छाती । ४122० १-३ ` 
ड COIN AE 2) ६ 
` „ , मेरो मन रसिक लग्यो नेदलालदि, झखत रहत दिनराती ।। 2५ 
८. ८77. “तजि ब्रजलोक, पिता अरु जननी, कंठ लाय गए काती। 777/ * _ 


ऐसे निठुर भए हरि हमको कबहुँ न पठई पाती॥ 

पिय पिय कहत रहत जिय मेरो हे चातक की जाती! 
सूरदास प्रभु प्रानदिं राखहु ह्लं कै वूंद-सवाती ॥ २२१॥ 

राग मारू, ०५ ०2४ ८० ZOU 
ऊधो ! केहु मधुवन की रीति...” ¬ /^ 
, राजा ह्व त्रजनाथ्‌, तिहारे कडा चलावत नौति! ८ 
>? /निसि लों करत दाह दिनकर ज्यो हुतो सदां ससि सीति 7 
|, ८/पुरवा पवन कह्यो नहिं मानत गए सहज बर्ष जीति ॥ ` ८,५ 


> heh Roe १ 


90. 26 
<) 5) ) 


i 


र ) 
5) 7 > > 222: त ~ ७ 
1770 कुडजा-काज कंस को माद्या, भई निरंतर प्रीति । Re 
NUE सूर बिरह ब्रज भलो न लागत जहाँ ब्याह तहँ गीति ॥ २२२ ॥ .= ०, 
४,०४०) ७० HN) 


~ 


ऊधो ! काल-चाल चोराशी । > 2 2 
मन हरि मदनगोपाल हमारो बोलत बोल उदासी । ? 
एते पै हम जोग करहिं क्‍यों लै अबिगत अबिनासी । 
गुप्त गोपाल करी बनलीला 'हम ठूटी सुखरासी ॥ 
लोचन उमगि चलत हरि के हित बिन देखे बरिसा सी । 
रसना सूर स्याम के रस विनु चातकहू तँ प्यासी ॥ ९२३ ॥ 

राग कान्हरो 
ऊधो ! सरद समयहू आयो । 


कबहुँक ध्यान घरत उर-अंतर मुख मुरली लै गावत । 
सो रसरास पुलिन जमुना की ससि देखे सुधि आवत ॥ 


= 





बहुतै दिवस रटत चातक तकि तेड स्त्राति-जल पायो॥ , _ 


६2०5” 


9 








। 27“ 


> 


४ ५ 


जासा लगन प्रीति अंतरगत आओगुन गुन करि भावत । 
हमसों कपट; लोक-डर ताते सूर सनेह जनावत ॥२२४॥ 


रग सारंग 


eo 


|) 
ऊधो ! कोन कुदिन छाँड्यो हो गोकुल । नु 
बहुरि न आए फिरि या ब्रज में, विछुरथो तबहिं मिल्यो अब सो कुल ॥ 
गरग-बचन समुझके शअ्रव मधुवन-कथा-प्रसंग सुन्यो हो जो कुल । 
सूर भये अब त्रिजुवन के पति नातो ज्ञाति लहे अब निज कुल ॥२२५॥ 
ऊधो ! राखिए वह वात । 
कहत हौ अनहृद सुबानी सुनत हम चपि जात ॥ 
जोग फल्न-कुष्मांह ऐसो अजाझुख न समात। 
बार बार न भाखिए कोउ अबत तजि विष खात? 
नयन प्यासे खूप के, जल दए नाहिं अघात। | 
सूर प्रभु सन हरि गए ले छाँडि ,तन - कुसलात* ॥२२६।॥ ४ 
ऊधो ! बात तिहारी जानी । “०९४४ । 
आए हो ब्रज को बिन काजहि, दहत हृदय कडु बानी ॥ > | 
जो पै स्याम रहत घट तौ कत बिरह-बिथा न परानी !/2, ०. | 
ry ।भूठी बातनि क्यों मन मानत 'चलमति, अलप गियानी ॥ ४:77 | 
“जोग-जुशुति की नीति अग्रस हम त्रजबासिनि कह जाने ? , 2 
५ | सिखवहु जाय जहाँ नटनागर रहत प्रम लपटाने ॥ 27 


री | 

i £ दासी घेरि रहे हरि, तुम ह्या गढ़ि गढ़ि कहत बनाई। | 
2 / ,), निपट निलज्ज अजहुँ न चलत उठि, कहत सूर समुझाई ॥२२७॥ | 
bo ऊधो ! राखति हों पति तेरी । | 


हाँ ते जाहु, दुरहु आगे तँ देखत आँखि बरति हें मेरी ॥ 
तुम जो कहत गोपाल सत्य हे, देखहु जाय न कुब्जा घेरी । 
ते तौ तैसेइ दोउ बने हें, वै अहीर वह कंस की चेरी ॥ 
तुम सारिखे बसीठ पठाए, कहा कहों उनकी मति फेरी । 
सरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को ग्वालिनि के सँग जोबति हेरी ॥२२८॥ 


राग नट /” / ४०,४४८ २०,०, 
७७१? 6 ट | पका परमान । ,,)) ४१४ 29% 
> 0 कमल-मुख पर नयन-खंजन देखिहें क्यों आन ? ५ १८ न 
श्री-निकेत-समेत सब गुन, सकल-रूप-निधान । po 
ee अधर-सुधा, पिवाय/, बिछुरे, पठे दीनो ज्ञान 2 ९१८०५ 


>) 
(१) ङुसलातंन्कुशल, मंगल (ॐ अलपनथोड़ो । (२) गियानी--बुद्धिवाला । 


2 
\ 














1 
8222 DoD />४ » हा 
४ दूरि नहीं दयाल सब घट कहत एक समान । pa 2 10000 

८०५१ 9 { / निकसिक्यों न गापाल बोधत दुखिन के दुख जान NN न) 
27 रूपरेख न देखिए, वित्त स्वाद (सब्द भुलान.। ॥ "0 0 ˆ ' य 
४2८ ) इंखदंढहि डारि हरिशुन, गहत” पानि बिषान|। °` Dy ग 
> बीतराग सुजान जोगिन, भक्तजनन निवास < 02) ४) 

०.४4 a 


“ 2222: , निगम-बानी. मेटिके क्याँ कहे सूरजदास (॥ २२६॥ 0 
7 शश सारंगा 22८ 7 ˆ 
029 0427 ऊधो ! अब चित भए कठोर । ०,% » Co 
५३३.८ 422 पूरब प्रीति बिसारी गिरिधर नवतन राचे ओर ॥ ˆ 
४ जा दिन तें मधुपुरी सिधारे धीरज रह्यो न मोर। 


, जन्म जन्म की दासी तुम्हरी नागर नंदकिसोर ॥,/ क 


; ५ ८०८० चितवनि-वान लगाए मोहन निकसे उर वही ओर^ । “2० क्रि 
Opt सूरदास प्रभु कवहिं मिलोगे, कहाँ रहे रनछोर ? ॥ २३०॥ 
प ऊधो ! अब नहिं स्याम हमारे । SEIZE \ 
> /.<< “मधुबन बसत बदलि से गे वे, माधव मधुप तिहारे ॥ “* (. त 
~ _ २2) इतनिद्विं दूर भए कछु ओः, जोय जोय म हारे। 211८ टो) i 
3 2 /7 / «८ कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यों अंत भए डड़ि न्यारे ॥ pS 
RTO रस लै थँवर जाय स्वारथ-हित प्रीतस चितहिं विसारे । 2567 < 


सूरदास तिनसों कह कहिए जे तन हूँ मत कारे ॥ २३९ ॥2५०)5 
ऊधो ! पा लागों भले आए । 
खुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रयताप नसाए॥ 
नंद जसोदा नातो टूटो बेद पुरानन गाए। 
हम अहीरि, तुम अहिर नाम तजि निशुन नाम लखाए ॥ 
तब यहि घोष खेल वहु खेले ऊखल भुजा बँधाए । 
सूरदास प्रभु यहे सूल जिय वहुरि न चरन दिखाए. ॥ २३२ ॥ 
धो ! निरगुन कहत हो तुमही अब धों लेहु । | 
सगुन मूरति नंदनंदन हमहि आनि सु देहु ॥ | 
अगस पंथ परम कठिन गवन तहाँ नाहि। | 
सनकादिक भूलि परे अबला कहुँ जाहि! | 
पंचतत्त्व प्रकृति कहो अपर कैसे जानि! | 
मन बच क्रम कहत सूर बैरनि की बानि ॥ २३३ ॥ | 
ऊधो ! और कळू कहिबे को ? 
सोऊ कहि डारौ पा लागें, हम सब सुनि सहिवे को॥ 


उम न्न 


१) वहि ओर = उस पार i 
(१) 2.०८ SIS >> (टर 
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८-() “ i) 
| ),.” यद्‌ उपदेस आज लों मैं, सखि, खन सुन्यो नहिं देख्या ।  . ._ | 
' ¬ , ५ 2) नीरस कटुक तपत जीवनगत, चाहत मन उर लेख्यो ! Ee | 
>+ ५०2, 
a „„ बसत स्याम निकसत न एक पल दिये मनोहर ऐन। , ,.., 
/ 5 ०२ ८^/ या" कहँ यहाँ ठोर नाहीं, लै राखो जहाँ सुचेन॥” 240. 
2.0 </ ˆ इम सव सखि गोपाल-डपासिनि हमसों बातें छाँडि ४, ८ 7, 
JE v | >> 2 % + 
A सुर मधुप! लै राखु मधुपुरी छुबजा के घर गाड़ि॥ २३४ ॥ ८८ | 


राग आसावरी 
ऊधो ! कहियो सबै सोहती । | 
जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहो ब्रज में कोय ती ? । 
| अंतहु सीख सुनहुगे हमरी कहियत वात विचारि 
। फुरत न बचन कछू कहिबे को, रहे प्रीति सों हारि॥ | 
| देखियत हो करुना की मूरति, सुनियत हो परपीरक २ । 
| सोय करों ज्यों मिटे हृद्य को दाह परे उर सीरक* ॥ 
|| राजपंथ तें टारि बतावत उरक कुबील कुपंडो 








4000 Weill Rc 
(१) ठ व शें'को | (२) फुरत-मुँह से निकलता है । (:) देखि- हु / 
यत***परपीरक->देखने में तो बड़े दयालु जान पढ़ते हो पर तुम्हारी बातें सुनने में बढी “8 , 
पीड़ा होती है । (४) सीरक=टंदा । (५) कुम्हेढ़ो>कुम्हड़ा | (६) खटातन्ठहरता है। ¢” 


48 परपीरक” का ग्रथ होता है “दूसरे की पीड़ा समभनेवाला?, “पराई पीड़ा का 
अनुभव करनेवाला? ) 


| 
2), | 


सूरजदास समाय कहाँ लों अज के बदन कुम्हेडा* ? ॥ २३५ ॥ 

न; ऊधो ! तुमहुँ सुनो इक बात। ४.०५. .) ल | 
|| | a जो तुम करतु? सिखावन्‌,सों हमें नाहिंन नेकु सहति ॥- | 
| ) ससि-दरसन बिनु मलिर्न कुमोदिनि ज्यो रवि विनु जलज्ञात । ˆ 
||| त्यां हम कमलनयन विन देखे तलफि तलफि मुरकात ॥ ८, -<,.] 

१1) ` धसि चेंट्रन घनसौर सजे तन. ते. क्यों भस्म भरात? ८. _,» 
- ~. | रहे स्रवन मुरलीधर सों रत, सिंगी सुनत डरात ॥ (. (८.१, 
| । | „ अबलनि ,आनि- 'जोग- उपदेसत नाहिंन नेकु लजात । {८ “ऽ ^ „ 

। 0) | जिन पार्या हरि परस सुधारस ते कैसें कटु खात ? 000८, ` 

bh अवधि-आस गनि गनि जीवति हैं, अब नहीं प्रान खटात “८८ “ ४ 

| सूर स्याम हम निपट बिसारी ज्यों तरु जीरन पात । २३६ । 

hl राग कान्हरो कद्र 

hh. 2” / अथो! अंखियाँ अति अनुरागी । 224, 4, 5 

| | ८) इकटक मग जोवति अरु रोवति, भूलेहु पलक न लागी] ! “| 

| ०० बिन पावस पावस ऋतु आई देखत हो विदमान । 7 57४7 ८/70 

| 2/50/०2 अब धो कहा कियो चाहत हो ? छाँडहु नीरस ज्ञान॥ ,)-_ ०. ८ 
OE Ag 
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" सुलु प्रिय सखा स्यामसु दर के जानत सकल सुभाव । 2 
जैसे मिलें सूर प्रभु हमको सो कछ , करहु उपाव ॥२२७॥ / /, 


ऊधो ! कहत कही नहिं जाय । ८ 7-52 २ 


| मदनगोपाल लाल के बिछुरत प्रान रहे मुस्काय ॥ 
, > | अव स्यंदन चढि गवन कियो इत फिरि चितयो गोपाल | . 


८.22, | तबहीं परम कृतज्ञ सबै उठि संग लगीं त्रजवाल ॥ क्टर 
“2 ° ||| |! अव यह ओर सृष्टि विरह की वकति बाय-बौरानी। „~. ७. 
FAS Bo तिनसों कहा देत किरि उत्तर ! तुम हो पूरन ज्ञानी ॥ (१ 2>£ A 
“४77, 0 अवसो सान बट का कीजे ९ ज्यां उपजे परतीति। < ० 29222 
| ४८ ' सुरदास कछ वरनि न आवै कठिन विरह की रीति ॥२३५॥/८- “०२ 

2८९ ` शग बिहागरो 000002. ट- 

| ऊधो ! यह सन अधिक कठोर । _ है 

|` ॥, , १०) ७,,निकसि न गयो स काँचे ज्यों विळुरत नंदकिसोर ॥ _''* ८४, 
4/7, /.. ८ दम कहु प्रीतिरीति नहिं जानी_तब त्रजनाथ तजी |? । री 
PRO i प्रेम न इनको, डुधो ! सव रस-रीति लजी ॥ 5] J 
४ ०2 ५५५  हमते भली जलचरी व॑पुरी अपनो नेम निया |, | ` / ८,7 £ 
। जल तै विछुरत दी तन त्यागें जल ही जल को वाहे 0000 
N/R भयो सुनो, ऊधो ! जल विनु मीन जियो । । ? -0. 
RTT ~ , सूरदास प्रभु आवन कहि गए मन बिस्वास कियो ॥२३८॥ 

|. ४० 0010 टा ऊधो ! होत कहा समुझाए ? 

| चित चुभि रही साँवरी मूरति, जोग कहा तुम लाए 1 


| पा लागों कहियो हरिजू सों दरस देहु इक बेर । 
| सूरदास प्रभु सों विनती करि यहे सुनैयो टेर ॥२४०॥ 
उधो ! हमें जोग नहिं भावै । ई 

चित में वसत स्यामघन सुंदर, सो केसे बिसराव ९ 

तुम जो कही सत्य सव. बाते, हमरे. लेखे धूरि । 
/ या घट-भीतर सगुन निरंतर रहे स्याम भरि पूरि॥ 

पा लागो कहिया मोहन सों जोग कूबरी दीजे । 

सूरदास प्रभुनूप निद्दारे हमरे. संसुख कीजे ॥२४१॥ ~ 

, „ अयो! धमना ॐ जा 
„~ >.” सेंदर्स्याम सलोना गिरिधर नँदनंदन आराधे ॥5// (“316४ 
/ 5.८ जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भाँति भाँति के साज | “5 
| ता तन को कहे, भस्म चढ़ावन, आवत नाहिंन लाज ॥ 
द ` घट-भीतर तितः बसत साँवरो मोरमुकुट सिर धारे। क 
“ सूरदास चित तिन सों लाग्यो, जोगहिं कौन सँभारे ! ॥२४२॥ ती 





7 र 
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रोग सारंग 


ऊधो ! कहियो यह संदेस । Sg 20022 | 
लोग कहत कुबजा-रस-माते, तातं,तुम सकुचो जनि लेस ॥ ०४५ पटे | 
कबहुँक इत पग धारि सिधारों धरि हरिखंड सुवेस । 77? | 
हमरो मनरंजन कीन्हें तें हाद भुवननरेस ॥ (7/९ २००4) 
जब तुस इत ठहराय रहोगे देखोगे सव देस। १८७३7०४ 
,2.नहिं बैकुंठ 'अखिज्ञ त्रह्मांडहि त्रज बिनु", हे हृषिकेसर | >, 
यह किन मंत्र दियो नँदनंदन तजि ब्रज भ्रमन-बिदेस १८८ 2 | 
HF „~ जमुमति जननी प्रिया राधिका देखे रहि देस? 7०7 
| „ (छ) इतना कहत. कहत, स्यामा पै कछु नर्यो अवसेस । जन्त 
ops “ > मोहनलाल < भरवालं मटुलमन तत्न करी सुहेस ॥ Se 


CG 








1 7 (“7८2 को ऊधो, को हुसह विरहः जुर को न्ृपनगर-सुरेस ? A 
| | ८,2 (0/. कसो ज्ञान, क्यो किन कासों, किन पटय़ा उपदेस ? «८2४० | 
~ _ सुख मृदुछवि मुरली - रव? पूरित गोरज-कबु र केस* 1] २0,29७ 
१,000, //22 नट-नाटकगति विकट लटक ` जव बन तें कियो प्रेस ॥ .) ५८/१7 | 
|| ७” २५१) अति आतुर अङुलाय धाय पिय पार्त नैन कुसेस । 4८ £1८) 
hl 12 1. (४ कुम्हिलानो मुखपद परस करि देखत छुविहि विसेस ॥ हक 
|| 0 | सर सोम, सनकारि, इद्र, अज, सारद, निगम, महेस । 
॥ /“/%/,0 7.” नित्यबिहार सकल रस भ्रमगति कहि गावहिं मुख सेस ॥२४३॥ 
| 12222 राग आसावरी TEAS ट्र ८.2, "४ 
“८1०८” धो! हरिज हित जनाय चित चोराय लयो । SES’. 
हर ऊधो ! चपल नयन चलाय अंगराग दयो।| 2/2/ ८ २ 

/22 परम साधु सखा सुजन जदुकुल के मानि।॥ //“८/7 ८ / 
| 20 ९८/४ ८३४ कहो वात” प्रात एक, साँची जिय जानि ॥ डा 





( 2०४.“ सरद-बारिज सरिस दंग भो. काम-कमान (७ ८ 6 ०५ 
१ “ क्यों जीवहिं वेधे उर लगे विषम बान? 
2, मोहन मथुरा पै बसें, ब्रज पठयो जोगसँदेस । 
८%, १ क्यों न काँपि मेदिनी कहत जुवतिन उपदेस ! 
तुम सयाने स्याम के देखहु जिय विचारि। 
प्रीतम पति जपति भए ओ गहे वर नारि॥ 71,5 ० ६ 
क | त» Ol, ४८ | कांमल कर, मधुर मुरलि अधर घरे तान | 7८ 2022 
॥॥८-/॥०//८४  पसरि सुधा पूरि रही कहा सुने कान? ) 5 22! ) र प्र १ 
“2700 (१) बिनु-अतिरिक्त. सिवाय, छोड़कर । (२) ह्यपि केस =विष्णु । (२) दलि 2324 ) 
~ ताप । (४) गोरज-कबु र केस-गायों के खुर पड़ने से उठी हुई धूल लगने के कारण ४02 
धूमले वाल । (५) कुसेस = कुशेशय, कमल | 


| 











७” 


कि ७ 





ZA ~ > CS 
८,१) ०८ ०2 नाद नयनबिष-तते न जान्यो मारनहार ॥, “” 
| 7.८. 2 गोधन तजि गवन कियो लिया विरद गोपाल । 


५ ५ ८ .7 („2 ` एक समय पंकजरस वासे दिनकर अस्त न माने 


> , गयोजो संग नंदनंदन के बहुरि न कीन्हा फेरो || gE 
> `) ८, | लयो नयन मुसकानि मोल हैः कियो परयो चेरो। ˆ -२/ ७ 22222 





fh 
p Cn 82 > ६% 
2 ८ 


/ A) 
मृगी मुगजञ'-लोचनी भए उभय एक प्रकार । , 


i 


Cd (> 
6 (८ 
न कै म ॥०%०/ १ 
;) ८2/८; नीके के कहिबीर, यह भली निगम-चाल ॥ २४४ ॥ 
Br मधुकर ! जानत है सब कोऊ। 
जैसे ~ गै ट> ०२ ३ रे 
जैसे तुम ओ सीत तुम्हारे, गुननि निपुन हो दोऊ॥ (| 
जर _ hs 
-पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे ओ बोऊ |, .. - 


परम कृपन थोरे धन जीबन उबरत नाहिन सोऊ। . , 
सुर सनेह करै जो तुमसों सो करे आप-बिगोऊ* ॥ २४५ ॥ 


मधुकर ! कहियत बहुत सयाने । HFC) 

/ पे ~ x 2, i 

१. “४ तुम्हरी सति कापे बनि आवै हमरे काज-अजाने ॥ ८ // 
४०0 _ तेसोई तू, तैसो तेरो ठाकुर, एकहि बण्नहि बाने। , ` 
पहिले प्रीति पिवाय सुधारस पाछे जोग बखाने॥ ` | 


yA  . ) > सोइ सूर्‌ गति भइ हाँ हरि विनु हाथ मीड़ि पछिताने || २४६ | / 
४ मधुकर ! कहत संदेसो सूलहु* । 


टी 


१ 2 | हरिपद छाँडि चले ताते तुम प्रीतिप्रोम मि भूलहु ॥ 
1 |. नहिं या उक्ति मृदुल श्रीमुख की जे तुमरर में हूलह । । ... >. 


१० 1“ ¬ विलज न वदन होतया ऽचरत जो संथान न मूलहु* ।' 
"` डत बड़ ठौर नगर मथुरा, इत तरनितनूजा१ कूलहु । 
१. उत महराज चतुभुज समिरौ, इत किसोरनंद दूलहु ॥ 


दत छ ० ५ र } sv > 
८ „ राग सोरठ EE 0 
मधुकर ! यहाँ नहीँ मन मेरों॥ . «6 8५ 


छ है 


> 


2४ 2 a ८८ | > 
0 प्पट _ ~ २० हिबी= 
(१) मगज = {हरन का बच्चा । (र) तते-तपे हुए । (३) कहिबी>कहना । 


(४) बिगोङ = नाश, खराबी । (३) सल्या दा करते दो । (६, हूलहु-्चुभाते 


हो । (७) जो संधान न मूलहुन यदि कृष्ण के कहे मूल वचन में मिलावट न होती । 
(=) तरनितनूजा=सूयं की कन्या, यमुना । 


ट. 


Ze 4८ सरवसु हरत, करत अपनो सुख, कैसेइ किन दोङ ॥ ~, “० 7 


(४6 ^ सूर स्याम गोपी-दँग विलसे कंठ धरे झुजमूलह ॥ ६४७॥/ „ 


20 








22“ )॥; जे तुम कही बड़ेन की बतियाँ ब्रज जन नहिं समतूलहु | 1.7 ७5 


८... = सोंप्यो जाहि भयो बस ताके) बिसऱ्यो बास-बसेरो|, ¬` ह 





| 2 2 RR RT NT rc 
MO ५02 कट 
। ) टु CR 
+ ~ \ _ न 
| ५ को समुझाय कहे सूरज जो रसवस काहू केर 
NG ॥ „ संदे पञ्यो, सिधारु अनत ले, यह निर्गुन सत तेरो || २४८ तन ११ 
१.८ ४/५ मधुकर ! हमहीं कौ सममावत (/.. ६५५ a 
वारंवार ज्ञानगाथा ब्रज अवलन आगे गावत॥ | १० 


\ ५ खक? चंदन तन में जो सुधारत कहु कैसे सचु पावत १7” / ४८५ 


| 
| 
| 

| | 

। | नंदनंदन बिन कपट कथा कहि कत अनरुचि उपजावत ? 
| देखु बिचारि तुहि अपने जिय नांगर हे जु कहावत १7८/१7 
| 


| 5 सव सुमनन फिरि फिरि नीरस करि काहे को कमल वँँघावत ? | ८ ल्क 
|| ॥(८ ) कमलनयन करकसल कमलपग कमलवदन विरमाबत |. -/. 
| | ८ 22 सूरदास प्रभु अलि अनुरागी काहे को ओर भुकावत” ॥ २४६ ॥ 

राग धनाश्री १0 £८ 2 OR 


11200 28502 
को गोपाल कहाँ को वासी, कासा है पहिचान ? "०४ त ल 
} डा 
| तुमसां स॑ देसो कौन पठाए, कहत कोन सों आनि १/,, ८: 
|, ०८५४ अपनी चाँड़ आनि उड़ि बेख्यो भँवर भलो रस जानि ।* 7. _ „ˆ 
| । 477 टे 2 
| / i ५ के वह बेलि बढो के सूखो, तिनको कह हितहानि ॥2 NN 227 
। 392“) “” ` प्रथम वेछु बन हरत हरिन मन, राग-रुगिनी ठानि । ५) क्ट 

५, _ ८५ जैसे बघिक विसासि बिबस करिं वधत विषम सर तानि ॥ 


>> 
> 
2 = 22 


| ४ /०/“८/ 2, पर्य प्यावत पूतना हनी, छाप बालि हन्यो, बलि दानि । - - > २११० 3 
(| ४५१ ? ४” सूपनखा, ताड़का निपाती सूर स्याम यह बानि ॥ २५४ दिय ८ 

| मधुकर के पठए तें तुम्हरी व्यापक” न्यून परी (“२२7५0 ८५७.) ५३%, 
{|| नगरनारि*-सुखछबि-तन निरखत द्वे वांतयाँ बिसरीं॥ 7 न: 7 
ब्रज को नेह, अरु आप पूर्नता एको ना उबरी। ११२१९7 
तीज्ञा पंथ प्रगट भयो देखियत जब भेटी कुबरी ॥ 

यह तौ परस साधु तुस डहक्यो, इन यह मन न धरी । 

जो कछु कहो सुनि चल्यो सीस धरि जोग-जुगुति-गठरी ॥ 

सूरदास प्रभुता का कहिए प्रीति भली पसरी ? 
राजमान सुख रहे कोटि पै घोष न एक घरी॥ २५१ ॥ 
राग आसावरी 

मधुकर ! वादि“ बचन कत बोलत ? 

तनक न तोहि पत्याऊं, कपटी अंतर-कपट न खोलत ॥ 


तू अति चपल अलप० को संगी विकल चहूँ दिसि डोलत। 
मानिक काच, कपूर कटु खली, एक संग क्यों तोलत ९ ग 


(१) सकऱ्माला। (२) भुकावतर्धु छता है, बध्वाद करता है | (३) 
(४) नगरनारिरमथुरा की नागरी स्त्रियों की । (५) 








व्यापकरव्यापकता । 
वादिरव्यथ | (६) अलपः ग्रोछा | 





सूरदास यह रटत वियोगिनि दुसह दाह क्यों झोलत" । 
अद्वतरूप आनंद अंगनिधि अनमिल अगम अमोलत ॥२५२॥ 


RC 
शग केदारो 2222७ ५७०८2 0 > विध 
X), 5 Dt १४ Ea] ८2 
क्री ६ सधघुकर ! देखि स्याम तन तेरो | 2 A\ हँ टी 02 प्रे | 
हरिःसुख की सुनि मीठी बातें डरपत हे मन मेरो ॥ Fle 





| कहत हौं चरन छुधन रेसलंपट, वरजत हौ बेकाज । MT) 
) (६ /») परसत गात लगावत कु कुम, इतनी में कलु लाज १ rcs Ait 


१०१८,“ वुचि विवेक अरु वञरन-चातुरी ते सब चिते चुराए। १/९ कअ) 
286 सो उनको कहो कहीं विंसान्यो, लाज छाँड़ि ब्रज आए |. £ 
|. अव लो कोन हेतु गावत हे हम आगे यह गीत ।( पते 
221 ` सूर इते सां गारि* कहा है जो पै त्रिगुन अतीत ? ॥९४५३॥ 
2, ८८”, मधुकर काके सीत भए ९ त व... 


दिवस चारि की प्रीति-सगाई सो लै अनत गए ॥ 2 
/ 3,/ 1 डहकत फिरत आपने स्वास्थ पाखंड और ठए। 





“०4 `` चाडे सरे» चिन्दारी। सेटी, करत हैं प्रीति न ए॥ 2४) 
|) 2 2 चितहि उच्चाटि मेलि गए र्‌वल॑* मन हरि हरि जु लए । (९८४ । 
1102 सूरदास" प्रभु दूत-धरम ताज बिष के बीज वए ॥२५४॥ 
| 1, सघुकर ! कहाँ पढी यह नीति ? 
४-1 लोकवेद स्रूति-प्रथ-रहित सव कथा कहत जिपरीत॥ , 
| जन्मभूमि ब्रज, जननि जसोदा केहि अपराध तजी | // ०/० ७) 
Sh ' आति कुलीन गुन रूपं अमित सव दासी जाय भजी“ || + 2८ ne 
Fn जोगसमाधि गढ़ स्न्‌ति मुनिमग क्यों सझुकि हे गॅबारि। `! ९४ वाट 
(८५४४०. जौ पै गुन-अतीत व्यापक तो होहिं, कहा हे गारि! ४ ४ /2॥५/ 
पक हे 7 | „ रु रे मधुप ! कपट स्वास्थ हित तजि बहु वचन बिसेखि -“£ डी Co) 
“A ह 1४८ सन क्रम बचन बचत यहि नाते सूरःस्याम-तन देखि ॥ पष वका 
१८०१ 31 मधुकर ! होहु यहाँ तँ न्यारे । ल. 
१४१५ , तुम देखत तन अधिक तपत हे अरु नयनन के तारे ॥०८०%५ ` 
“4 ८0. ~ अपनो जोग सेंतिः धरि राखो, यहाँ लेत को, डारे ! 2. 27222 


/ 


7८८४, तोरे हित अपने मुख करिह मीठे ते नहि खारे॥ EERIE 
2 „८ हमरे 'गिरिवरधर के नाम गुन बसे कान्ह उर वारे। ./४/ / 597 
2702 /” सूरदास दम सबै एकमत, तुम सब खोटे कारे ॥२६६॥ 


Ns 2 


धः (१) भोलत=जलाता है। (२) गारि = बुराई | (३) चाड सरे = मन की हौस 
निकल जाने पर, अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर | (४) रावल = महल, राजभवन | 
(५) भजी = अ्रंगीकार की । (६) सेति = सहेंजकर | 


बन. 





६८ 


। राग नट 








० 








मधुप ! बिराने लोग बटाऊ" । 
दिन दस रहत काज अपने को तजि गए फिरे न काऊ* ॥ 
प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, आयो ज्ञान “अगा 
हमको जोग, भोग कब्जा को, वाको यहे सुभाऊ॥ 
कीजै कहा नंदनंदन को जिनके हे सतभा 


सूरदास प्रभु तन मन अरप्यो प्रान रहें कै जाऊ ॥२४७। 


राग सारंग 


मधुकर ! महाप्रवीन सयाने । 
जानत तीन लोक की बातें अबलन काज अयाने ॥ 
जे कच कनक-कचोरा भरि-भरि मेलत तेल-फुलेल । 
तिन केसन को भस्म बतावत, टेसू> कैसो खेल ॥ 
जिन केसन कबरी* गहि सुदर अपने हाथ बनाइ ! 
तिनको जटा धरन को, ऊधो ! कैसे कै कहि आई ? 
जिन ख्रबनन ताटंक, खुभी अरु करनफूल खुटिलाङ । 
तिन ्रबनन कसमीरी* मुद्रा, लटकन, चीर झलाऊ* ॥ 
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकचेसरि, नथ फूली । 
ते सब तजि हमरे मेलन को उज्वल भस्मी खूली” ॥ 
कंठ सुमाल, हार मनि, मुक्ता, हीरा, रतन अपार | 
ताही कंठ बाँधिवे के हित सिंगी जोगसिंगार ॥ 
जिहि सुख मीत सुभाखत गावत करत परस्पर हास । 
ता मुख मोन गहे क्यों जीवें, घूटें ऊरध स्वास ! 
कंचुकि छीन, उबटि घसि चंदन, सारी सारस चंद । 
अब कंथा“ एकै अति गूदर क्यों पहिरे, मतिमंद ९ 
ऊधो, उठो सबै पा लागें, देख्यो ज्ञान तुम्हारो । 


सूरदास मुख बहुरि देखिहें जीजो कान्ह हमारो ॥२५८॥ 


मधुकर! कोन देस तें आए?) ५2 2 , “ 
/2)जब तें क्रर गयो लै मोहन तब तें भेद न पाए ॥ 
२. जाने सखा साधु हुरिज्‌ के अवधि बदन को आए । 
|| 31011 अब झा भाग, नंदनंदन को या स्वामित* को पाए॥ 


८ (१) बटाऊन्पंथिक । (२) काऊन्कभी । (३) टेसू= लड़कों का एक उत्सव जो दसहरे,, » 
के दिन होता है और जिसमें वे एक घास का पुतला लेकर गाते हुए निकलते हैं |... .. 
(४) कबरी-वेणी, चोटी । (५) कसमीरी=स्फरिक की | (६) मलाझ-क्रोलभाल । ` ,. 
(७) लूली=लोली, थैली । (८) कंया=्योगियों की गुदड़ी । (६) स्वामितनप्रभुता । ९४” 


[Re 


र (८. 
2 


७ 21 
ह ट्री, 225 ८ 





SM ६६ 
Ne =), OS 2, र 
ध्या >> >>> म 
आसन, ध्यान, वायु-अवरोधन, अलि, तन मन अति भाए । i 22 
LS है विचित्र अति, गुनत सुलच्छन गुनी जोगमत गाए॥ ४-८ ०... ०० 


(a Mesa) 


२३7) मुद्रा, सिंगी, भस्म, त्वचा-सृग, त्रजजुवती-तन ताए। / › ८ 
८ अतसी? कुसुमबरन मुख मुरली सूर स्याम किन लाए ? ॥ रह 1 
`> मधुकर ! कान्ह कही नहीं होहीं । 
ह तो नई सखी सिखई हे निज अनुराग बरोही ॥ २7/९ ' 
सँचि राखी कूबरी-पीठि पे ये बाते चकचीही | >>, 7 
| “श्याम सुगाइक पाय, सखी री, छार दिखायो मोही॥, ।-+, 
'- नागरमनि „ जे, „ सोभा-सागर जग जुबती हँसि मोही । 5! ° - PEN 
लियो" कूप हे ज्ञान ठगौरी, भलो ठग्यो ठग बोही॥ _ १ ; 
है निर्गुन सरवरि कुबरी अब घटी करी हम जोही।  ' 7) 7) 
सूर सो नागरि जोग दीन जिन तिनहिं आज सव सोही ॥ २६० ॥ 27) 


a 





|» - शग सोरठ ˆ › 2 > eo 
मधुकर ! अव धों कहा करयो चाहत ? 

ये सब भई चित्र की पुतरी सून्य सरीरहिं दाहत॥ 

हमसों तोसों वैर कहा, अलि, स्याम अजान ज्यों राहत । 

मारि झूरि सन तो हरि लै गए बहुरि पयारहि* गाहत ॥ 

अब तो तोहिं मरुत को गदिबो कह खम करि तू लैहे ! 

स्रज कोट-मध्य तू ह्लं रह, अपनो कियो तू पेहे॥ २६१॥ ` 
राग सारंग ८ ८०८८७० 
(७ ५2 / 2. 07:-मघुकर ! आदत यहे परेखो। ˆ 7 Zi क 
82 5 ५.” जर्ब बारे तब आस बड़े की, बढ़े भए सो देखो! “८४” 2273 
2”)  जोग-जज्ञ, तप, दान, नेम-त्रत करत रहे पितुमात। ˆ “५ 

क्यों हूँ सुत जो बढ्यो कुसल सां, कठिन मोह की बात ॥ ग 

0५...) 0 12 करनी प्रगट प्रीति पिक-कीरति अपने काज लौं भीर। ८ ६ 
Ch „ “काज सर्यो दुख गयो कहाँ धों, कहे बायस को बीर ॥ CET EEA 
८ जहुँ जहँ रहो राज करो तह. तह लेब कोटि सिर भार |. ०2०2 99 1 2: 
¦. ०2६४८” यह असीस हम देति सूर सुलु न्हात खसे* जनि बार ॥ २६२॥ ८: 5 


५ 

~ 

~ 
~ 


|: त ता iG ट्ट “2.” 
| ७९०८४ 2074 मधुकर ! प्रीति किए पछितानी । -” द ह 
४2.6 0 , “हम जानी ऐसी निवहैगी उन कछ औरै, ठानी ॥ , ,. 2. व्या 
9४/४७ ००८ ता. Si 


ख > 
नाग द्रा (१) अतसी--अलसी, तसी । (२) बरोही-बल से ग (ई चको दी=्चुहल की । 
प / ५४) लियो रूपन्ख्प ले लिया, निराकार कर दिया, बदले में ठगकर ज्ञान दे दिया । ई 
| ५+ (५) पयारखळ्पयाल, अनाज के पौधों के सूखे डंठल । (६) गाहना=डंडे से उलट- | 
। पलटकर झाइना । (७) खसे = टूटकर गिरे | व 4 





5 ८2, 1>> 


| कारे तन को कोन पत्यानो ! बोलत मधुरी वानी । 


| | 2०2. (८((_.” सूनी सेज स्याम बिनु मोको तलफत रेनि बिहानी । oY Ps) 
~ 


सघुकर की संगति तें जनियत बंस अपन चित्रो ! 
बिन समझे कह चहति खु दरी सोइ सुख-कमल गह्यो ॥ 
| व्याधनाद कह्‌ जाने हरिनी करसायल को नारि! 
आलापहु, गावहु, के नाचहु दावे परे ले मारि॥ 
जुआ कियो ब्रजमंडल यह हरि जीति अविधि सों खेलि | 
||| हाथ परी सो गही चपल तिय, रखी सदन में हेलिः ॥ 
i ऊनो कर्म कियो मातुल* वधि सदिरा-मत्त प्रमाद । 
सूर स्याम एते अगुन में निगुन तें अति स्प्राद ॥ २६४ ॥ : 
[ग सोरठ 


| राग मारू VES 22६2 72 


मधुकर चलु आगे तें दूर । 
जोग सिखावन को हमें आयो वड़ो निपट तू क्रर ॥ 
| जा घट रहत स्यासघन सु'दर सदा निरंतर पूर। 
| ताहि छाँडि क्यों सन्य अराथें, खोबें अपनो मूर* ? 
| नरज में सब गोपाल-उपासी, कोउ न लगावै धर। 
अपनो नेम सदा जो निबाहे सोइ कहावे सर॥ २६९ ॥ | 
मधुकर ! सुनहु लोचन-बार्त | ५४५, 1 ८५८ 
“वहुत रोके अंग प शक उड़ि जात॥ . ८८, 
/ 2 ज्यों_कपोत बियोग- अमत है तजि धाम ।./ /५2- ५/८) 
८/7८5. | जात दृ्र त्या, फिरि,न आवत विना दरसे स्याम,)) ॐ ०००८? 
५४०/८25 | रहे में दि कपोट पल दोउ, भए घूँघटओरट,, 5५ 5 
५ 0 सास किती जात तितही निकसि मन्मथ फोट० ॥ ८... ८ । ८7 












| ६). / / ९८ रहत रसना नाम रटि, पै इनहिं दरसन हान“ ॥ ६१४० ००५० 


22 


fd 2/2, करत देह बिभाग भोगहिं, जो कछू सव लेत) ८४४ ५ (29 


| ८/ SPP? EE ड 
क्ट सूर दरसन ही बिना यह पलक चेन न देत॥ RR ॥८:-. 2, 2 





हरि 
< 
> 


Fo (१) बंस अपन चितयो =अपना वंश ताका, अपने कुल में गए ! (२) सद्न"*° 
~) 

१८०१ हेलि-घर में डाल रखी | (३) ऊनो=्रोछा, खोटा । (४) माहुल=मामा ( कंस ) | 
| (4) मूरन्पूजी, मूलधन | (६) पल-पलक । (७) फोट=उदूगार | (८) हान<हानि । 
५2 


(६) आ 2. ““लेत = जो कुछ एक अंग प्राप्त करता है उसका सुख सारे 
४ श्रंग बॉट लेते 


(\. 
‘II ”: हमको लिखि लिखि जोग पठावत आपु करत रजधानी ॥ २ ॥/ 2/70८ 
५५ 


१. सर स्याम प्रभु, मिलिके, विछ रे तातें मति जु हिरानी ॥ २६३ ॥2/-.)- 2: 


1९ ७ £स्रवन सुनि जस रहत हरि को, मन रहत धरि ध्यान ।?_ < > ८७! ५ . 


alt 


| 


गो ED 
- राग गोरो ४८४८४ 
। ४), मधुकर ,जो.हरि कही करे । 
) 
| राजकाज? चित दशो सावरे, ..ग़ोकल क्यों विसरे ? 
| जव लों घोष रहे हम तव लो संतर्त सेवा कीन्हीं १ , > 
। |, /, / वार कहे उळूखल वाँधे, वह कान्ह जिय लीन्ही ॥2-// ७८४० 
| 


| 

| 

| ७६ 
| 

| 


| ०,१० ८22) जी पे कोटि करै ब्रजनायक बहृते राजकमारी 1 / So 2 
४2 “५० वो ये नंद पिता कह मिलिहे अरु जसुमति महतारी ! ८) 
| गोवद्धन कहुँ गोपव्र द सव कहूँ गोरस संद? पेहा ? 
सूरदास अव सोइ करिए बहुरि दरिहि लै ऐहो ।।२६७। 
राग बिलावल 
मधुकर ! भल आए बलबीर । 
ठुलंभ दरसन सुलभ पाए जान क्यों :परपीर ? 
| कहत बचन, विचारि विनवहिं सोधियो उन पाहि । 
| प्रानपति की प्रीति, ऊधो ! हे कि हम सों नाहि ? 
| कौन तुम सों कहें, मधुकर ! कहन जोगे नाहिं। 
प्रीति की कछु रीति न्यारी जानिहो मन माहि॥ 
नयन नींद न परे निसिदिन बिरह बाढ्यो देह । 
कठिन निर्दय नंद के सुत जोरि तोऱयो नेह ॥ 
कहा तुम सों कहें, षटपद२ ! हृदय गुप्त कि ब्रात । 
सूर के प्रभु क्यों बने जौ करे अबला घात ? ॥र६८॥ 
^ / , 5» मधुकर! यह कारे की रीति। 
2८/014 मन दै. हरते परायो सवस करे कपट की प्रीति ॥ 
ज्यां षटपद अंबुज के दल में बसत निसा रति मानि । 


छ दि HANAN 


92 


८ त £ दिनकर उए अनत उड़ि बैठे फिर न करत पहिचानि ॥ , 
भवन भुजंग पिटारे पाल्यो ज्यां जननी जनि तात । ८८ ४८ ८.,/५- 
न कुल-करतूति जाति नहिं कबहुँ सहज सो डसि भजिजात I Apt 
| ७7८ कौकिल कांग कुरंग स्याम की न छन सुरत करावत ।  ' 
सरदास प्रभु को सुख देख्यों निस॒दिन नही मोहिं भावत रे ६६॥ 
राग सोरठ ५-2 22222 


| 
| 
| 


मधुप ! तुम कहा यहे गुन गावहु ॥ “५” COE i 
~ यह प्रिय कथा नगर-नारिन सों कहो जहाँ कछु पावहु ॥ ४1८ ४ 
ह १६.९ जानत मरम नंदनंदन को, और प्रसंग चलाबहु । 

हम नाही कमलिनि-सी मोरी करि चतुर्‌इ मनावहु ॥ 


(१) सद = ताजा । (२) बई भोर । 


OE PTT ITI 








| 
0 1 7.) र 
| SR श्र > i ४ ८८ 2” ४) 0४ 2 ० 
जान परसो अलि ! चरन हमारे बिरह-ताप उपज्ञावहु । 

| / * ⁄ इम नाहीं कुबिजा.सी भोरी, करि चातुरी दिखावहु ॥ fc 
४ , //0 दीड अति बिचित्र लरिका की नाई गुर दिखाय बहरावहु । ८/2५20 
) ५०४ है. सों AC ज्र EES ८.) 2 ८ 
|| ४ सूरदास प्रभु नागरमनि सों कोड विधि आनि सिलावहु ।२७०॥ ˆ Ft 
|| । 2८ (22, ८ 9 


राग केदाते क 7 
मधुकर ! पीत बदन* किहि हेत ९ 

जनु अंतरमुख पांडु रोग भयो जुबतिन जो दुख देत ॥ 
रसमय तन मन स्यास-धास सो थ्यों उजरो संकेत २ । 
कमलनयन के बचन सुधा से करट घूँट भरि लेत ॥ 
| कुत्सित कडु बायस सायक सो अव बोलत रसखेत ९ 
[| इन चतुरी तें लोग बापुरे कहत धर्म को सेत* || 
| माथे परो जोगपथ तिनके वक्ता छपद समेत | 
लोचन ललित कटाच्छ सोच्छ बिलु महि में जिऐ' निचेत ॥ 
मनसा बाचा और कर्मना स्याससुं दर सों हेत। 
स्रदास मन की सब जानत हसरे मनहिं जितेत“ ॥२७१॥ 


८/ 











| ५ 
| | अपनेहूँ मन की सुधि नाहीं पऱ्यो आन ही कोठो* 2: ८2८७८ 
) ( ~ |. 2" 
|, ८212 /| सावधान करि लेहि अपनपौ तव हम सां करू गोठो“॥7६00.,, 1, 
४ 


222 |, सुख लागी है पराग पीक की, डारत नाहिन धोई 2240200” 
४४“ !! «तासों कह कहिए सुनु, सुरज, लाज डारि सब खोई ॥२७२॥ ८2 
॥() मधुकर! ये सुनु तन मन कारे । है 
920) कहूँ न सेत सिद्धताई तन परसे है अग कारे ॥ 

02 ७ कीन्हो कपट कभ बिष पूरन पयमुख प्रग रथ ०००) 

424228 तोरे काट कुंभ प आग बे (1-75 

20८2 बाहिर वेष मनोहर दरसत, अंतरगत जु ठगारे॥  “'« ” 

स अब तुम चले ज्ञान-विष ब्रज दै हरन छु प्रान हमारे | १2) „ ८८ 
ते क्यों भले होंहि स्रजप्रभु रूप, बचन, कृत कारे ॥२७३्‌॥2. ८ 

(१) पीत बदन्मोरे के सिर पर पीला बिल होता है । (२) संकेत-मिलने का 2 iE 

स्थान । (३) करटन्कौश्रा । (४) धर्म को सेत-घर्म को पार लगाने वाले, सेत-पुल |” (° 

(५)नितेत=नितना | (६) बरीडराञ्लजा । (७) पत्यो, - -कोटो-मन और ही कोठे में" 


है अर्थात्‌ भ्रान्त है | (८) गोठो-ोष्ठौ, सलाह । 


३ 





i] 
3 
“~ 


f 
४ 








राग सारंग 
मधुकर ! तुम रसलंपट लोग । 
'कमलकोस सें रहत निरंतर हमहिं सिखावत जोग ॥ 
अपने काज फिरत ब्रज-अंतर निमिष नहीं अकुलात | 
पुहुप गए बहुरे वलिन के नेकु न नेरे जात॥ 
तुम चंचल हो, चोर सकल अग बातन क्यों पतियात ? 


७३ 


सूर बिधाता धन्य रच्यो जो मधुप स्याम इकगात ॥ २७४ ॥ 


मधुकर ! कासो कहि समझाऊ ९ “0 ४ 
अंग अंग शुन गहे स्याम, के, निर्गुन काहि गहाऊ 
कुटिल कटाक्ष विकट सायकं संम, लागत मरम न जाने | 

“ / मरम गए उर फोरि पिछोहे पाछे पे अहटाने' ॥ 
धूमत रहत/ संभारत नाइन, फेरि फेरि समुहाने | 


+ + : 
दक टूक ह रहे |ढोर* गहि पाछे पप न पराने ॥ “ 


०४ ठत “कबंध जुद्ध जोधा बच्यो घाढत संमुख हेत। ` धरी, 
८ (५ सूर स्याम अब अमृत-बृष्टि करि सींचि प्रान किन देत ! ॥ २७५॥ €6/ 
६ | Yor} IO, 
। सधुप ! तुम देखियत हौ चित कार “759 


कालिंदीतट पार बसत हो, सुनियत स्याम-सखा रे ! 


~)», वै अपने सुख ही . के: यजा, तज़ियतं- “यह”. अनुहार ॥ 
कपटी कुटिल निर हरि मोही दुख दै दूरि सिधारे। ˆ 
वारक बहुरि कबै आवेंगे नयनन साध निवारे ॥ 


wv 


मधुकर ! को सधुवनांद गयो ९ न, 


काके कहे सँदेस ले आए, किन लिखि लेखु दयो! .. 


को बसुदेव-देवकीन॑दन, को जदुकुलहि । उजागर ( 
४७० | €: तिनसों नहिं पहिचान हमारी, फिरि लै दीजो” कागर ॥ 
गोपीनाथ, राधिकावलभ, जसुमति - नंद - कन्हाई । 
दिन प्रति दान लेत गोकुल में नूतन रीति चलाई ॥ 


.॥, ~, , तुम तो परम सयाने उधो! कहत और की ओरे। 


~ 





नजर भ is DT 
(१) पाळे पे अहटाने = पीछे से उनकी आहट मिली । (२) ढोर गहि 


.में लग रहे । (३) निनारे = अलग | 


(2-४ 


(८ 
3 


1 ५८. 


7s) 
८ 


न त्य 


?“ मधुकर, चिहुर, भुजंग, कोकिला अवधिन ही दिन टारे । 2८ “८१... 


Jv २ ४-4 


८ ८ 


:४ ८ ० 7/“उनकी सुने सो आप बिगोव चित चोरत वटमारे ।:26). ' १ 
५ च/ / सरदास प्रभु क्यों मन माने सेवक करत निनारे2 ॥ २७६॥ ८ 


~ 9 
८० 1 & | 22 १ 
2०४ 42 
»-&>०८--/८/४१ 


2 ८५% / ८ ॥,सरजदास पंथ के बहके बोलत हौ ज्यो बौरे॥ २७७ || , 


(7222 ८ 
रहे-संग 











| | | 2 

| | E 124 Spe db SR 
PPR Sr O) yf 2 81: 
MSS देखियत कालिंदी अति कारी। “०४. ८८१45.) 

` । ४ ` 2 कदिथो, पथिक ! जाय हरि सों ज्यों भई विरह-जुर '-जारी ॥ £7५ 

| ¬ ~ मनो पलिकार पे परी धरनि धँसि तरँग तलफ तनु भारी) । ० /; „ 
| 5/2 ८ 5° तटवारू उपचार-चूर* मनो,- ˆ स्वेद-प्रवाह, पुनारी“ ॥ र ठ 
| ० #८22 / ° विगलित कचः कुस कास पुलिन मनो, पंक जु कॅनल सारी 1२" टर 

४, 


॥ ५ , एन 
हि 4 
Td 


72/ “7 ८ असर मनो मति भ्रमत चहूँ दिसि, फिरति हे अंग दुखारी॥ << 
“07, ८४  निसिदिन चकई-ब्याज वकत सुख, किन मानहुँ अनुहारी | । 





0.2 सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गति सडे हमारी [रि७्ण! 
1६11 iT सानयत मुरला दाख जात | 
|| 2208 1 ८ दूरहि तें सिंहासन वैठे, सींस नाये मुसकात ॥ 
| wi, सुरभी लिखी चित्र भीतिन पर तिनहिं देखि सकुचात । Fe 
{2 क मोरपंख को विजन» विलोकत बहरावत कहि वात ॥ 2: ८४> ४90१ 
||| ४) 2 “>, हमरी चरचा जो कोड चालत, चालत ही चपि“ जात ।/ 7, 3. 
। ` ˆ /०५ „5 सूरदास ब्रज भले विसऱ्यो, दूध दही क्यों खात ? ॥२७:॥ 2 ८४४ 
। रागे मलार हौ 8) 
bit किघाँ घन गरजत नहि उन देसनि ? 
| किधों वहि इंद्र हठिहि हरि वरज्यो, दादर खाए सेसनि* ।। 
|| किधों वहि, देस बकन मग छाँड्यो, धर* ° बूड़ति न प्रवेसनि । 





|| ९१ /किधौं वहि देस मोर, चातक, पिक बघिकन वधे विसेषनि ॥ 
८ \ ३” किधों बहि देस वाल नहि झूलति गावत गीत सहेसनि** । 

0 "22 //प्रथिक न चलत, सूर के प्रभु पे जासों कहाँ सँदेसनि ॥२८०॥ 
। i) (८2५26 कोड सखि नई चाह** सुनि आई, 77 ४४०४८ ०,८। ८० (६ 
॥ यह ब्रजभूमि सकल सुरपत्रु/पै१ मदन मिलिक * करि पाई ॥ 

6 १22 घन धावन, वगपाँति पंटा* सिर, बैरख** तर्डित सुहाई। द्द ८८ 
| बोलत पिक चातक ऊचे सुर&मनो- मिलि देत दुहाई ॥ 
|  ,दादुर मोर चकोर वदत “सुक सुमन समीर सुहाई । 
| डू / चाहत कियो बास बृंदावन, विधि सों कहा बसाई! 

| ( १ ) जुर = ज्वर, ताप | ( २ ) पलिका = पलंग । (३) तरँगः ` “मारी = 
तरंग उठना मानों शरीर का तड़फड़ाना है । (४) उपचार-चर = औषध का चर्ण 
। ( ५ ) पनारी = धारा, बहाव । (६ ) तट के कुस कास > मानो बिखरे हुए 
1 केश हैं । ( ७ ) त्रिजन = बीजन, पंखा । (८) चपि जात = दब जाते हैं | (६ ) 
7! सेसनि = साँपों ने । १० ) घर = धरा, पृथ्वी | ( ११ ) सह्देसनि = सहष | ( १२ ) 
चाइ = खबर । ( १३ ) पे से । ( १४ ) मिलिक = मिलकियत, जागीर। ( १५ ) 
पटो = पट, पगड़ी । ( १६ ) बेर = पताका, झंडा | 











गा 





हि 
सवें 


(७५. 


न चापि सक्यो तबःक्रोऊ, हुते बल कुँवर कन्हाई । 


अब सुनि सूर स्याम-कहॉरे बिनु ये करिह ठकुराई& ॥२य१।। „९ ०० सु 


१५८५५८००७४) बरु ये बदराऊ बरसन आए । 


/ ॥ | 





< अपनी 


aN 
{ 
८2५ 


~ ४. ८ चातक 
द्र मु किए हरित, हरषि बेली सिलि, दादर मृतक जिवाए । / I 


CTS 


अवधि जानि, नँदनंदन ! गरजि गगन घन छाए || 


>/ सुनियत हे सुरलोक बसत सखि, सेवक सदा पणाए%/21 / 


कुल की पीर जानि के तेउ तहा तँ धाए॥ 


५ - > छाए निविड़ नीर ठन. जह तहँ पंछिन हूँ प्रति भान । ८ ०.) । 
समकति नाहं सखि ! चूक आपनी बहुतै दिन हरि लाए।, 
सरदासं स्वामी करुनामय मधुवन बसि बिसराए ।रप्श। 
परम बियोगिनि गोबिंद बिजु कैसे बितर्व दिन सावन के !.), , । / | 


हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के | / 
५). | पहिरे सुद्दाए सुबास सुहागिनि-कुंडन झूलन गाबन के। 
। ' गरजत घुमरि घमंड दामिनी मदन धनुष घरि घावन के ॥ 
| “८02 | दादुर सेर्मा 


wl» 


४“ 
८० ०.८ 
2 


2) 
मार सोर सारँग पिक सोहें निसाँ बन के । 200. शी 


सरदास निसि कैसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के? ॥२८३॥ ' 


| 
| 
| 
हमारे माई ! मोरउ बेर परे ॥/?”४ /2 | 
| 
| 


| * घन गरज बर्‌जे नहिं मानत त्या त्या रटत खर ॥ ४ हँ 


करि एक ठौर बीनि इनके पँख मोहन सोस घरे, ,.. // /% ५» ८ 
याही तें हम ही को मारत, हरि ही ढीठ करूँ॥ ॥८ “ 
कड जानिए कौन गुन, सखि री! हम सों रहत अरे । 1. ५. / , /9 
सरदास परदेस बसत इरि, ये बन तें न टरे ॥२२४॥ 2८ 


राग. आसावरी 


क >) 
(2:८१ ८ 
AAO जा 


८, 


सखी री ! हरिहि दोष जनि देहु । 
तें इते मान दुख पैयत हमरेहि कपट सनेहु ॥ . 1. दर 


२, iL नन > 
(77९ “0 विद्यमान अपने इन नेनन्ह सनो देखति गेहु।\/ ० 


120) तदपि सल-त्रजनाथ-बिरह तें भिदि न होत बड़ वेहु* |, SE 
कहि कहि कथा पुरातन अर्घा ! अव्‌ तुम अंत न लेहु |», // 2] |, ५ 3 
सरदास तन तो यों हो है ज्यों फिरि फागुन-मेहु* ॥२८४॥ 2///८ ८“ 





(१) सौव = सीमा, हृद्‌ । सीत न चापि सक्को =हद्‌ पर पर न रखे 


सकता था । ( 
रावण के सिर 


- बेहु = बेध, छेद 
६ यह पद तुलसी की 


& 


२ ) पराए दूसरे के अर्थात्‌ इन्द्र के । “३) त्रिगुन"" “रावन के= 
के तिगुने ग्रथीत्‌ तौस / रातभर में टीस घड़िया होती हैं )। (४) 
(५ ) फागुन-मेहु = जल रहित जीवनरदित । 
“औकृष्ण-गीतावली में भी है । 


EHR OE. 5 


| ७६ BEA 44 26 

उघरि आयो पुरुदेसी८को नेहु । RR 
तब तुम 'कान्ह-कान्ह' कहि टेरंति फूलति ही", अब लेहु* ॥ 
काहे को तुम सर्वस अपनो हाथ पराए देहु । 
|| उन जो महा ठग मथुरा छाँडी, सिंघुतीर कियो गेहु ॥ 
|. अब तो तपन महा तन उपजी, वाढ्यो मन संदेहु । 
| = सूरदास बिहल भइ गोपी, नयनन्ह बरस्यो मेहु ॥२८६॥ 

राग टोड़ी 








ST हरि न मिले, री साई ! जन्म ऐसे ही लाग्यो जान । 
(९ 4-27 १८,४१2 जोबत मग, झोस दयौस वीतत जुग-समान ॥ 
NONE 2) 


A\G 


~ | चातक-पिक-बयन, सखी ! सुनि न परे कान । 


याळ 


2 | चंदन अरु चंदकिरन कोटि मनो भालु॥ 
| | 222 (/ जुवती सजे भूषन रन - आतुर मनो त्रान । 8)व-3 
OP 


£.» | भीषम लो डासि मदन अजुन के बान॥ Ye 

हि /,, ' सोबति सर-सेज सूर, चल न चपल प्रान। 

| “7/०2२2 ८2 1 दच्छिन-रविःअबघि अटक इतनी जान ॥२८७॥ 

॥ ४७८-Xगिनट ४१ 2-41 

| 1 तुम्हरे विरह, त्रजनाथ, अहो प्रिय ! नयनन नदी बढी । 

| / लीने जात निमेष-कूल दोड एते. (सान चढ़ी॥ ८ 

| > ॥9// 1०» । गोलक नवःनौका न सकत चलि; स्यो सरकनिः वढि बोरति । ८८९८: 

1006“... ० ऊरध ,स्वास-समीर तरंगन तेज तिलकत्तरु तोरति” ॥ EN 

। ५५०72 ~ ` करजल कीच कुचील* किए तट अंतर अध्रर कपोल । /,/ ८7) / ८८. 

|, ० \ 772) रहे पथिक जो जहाँ सो तहाँ _थकि हस्तः चरन 'ुखं-बोल ॥%, 2 ८० 
J & 


र cl) SN 
(0.0 


oe 
~ 5 





2७0०४ 52 /अरु,सलिल बूझ्त सब गोल सूर सुकर गहि लीजै ॥२८॥ 0 ५... 
2000 (5 हमको सपनेहू में सोच | ?2 707 <2 < ९४) ७ यती 

ल “€ ~ जा दिन तें बिछुरे नॅदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥ ठे 

“0 0. | मनो गोपाल आए मेरे घर, हँसि करि भुजा गही । 

} बे )- । कहा करों बैरिनि भइ निंदिया, निमिष न और रही ॥ 

' ज्यों चकई प्रतिबिंब देखिकै आनंदी पिय जानि | 


( सूर, पवन मिस निठुर विधाता चपल कऱ्यो जल आनि । ।२८९॥ 


220119 पत नता ( १ ) फूलति दी=्मन में फूलती थी | (२ ) अब लेहु = अब परिणाम देखो । 
1, 2 (३) त्रान=श्रंगत्राण्‌, कवच । (४) स्यो=सहित । (५) सरकनि-गति या प्रवाह से | 
i 2 22 (६) तिलकन्टीका या तिलक किनारे के पेड़ हैं ( तिलक एक वृक्ष भी हें) । (७) 
1“ ४ कुचील-गंदा, मैला । (=) हस्त चरन=्ये सब मानों पथिक हे | (६ ) आनंदी= 


` ्रानंदित हुई । 











७७, 
राग कान्हरो RR 
र WD (४ 
ने हक के ४ | 2222 > 
बायाँ अजान भई। ८27/८7) 


अंग अवितीकत हार को और 
एक अंग“अवलोकत हरि को और हुती सो गई॥ ^` 


४9 भर >» च्य ~ 2 पो 
/ 02४८ ८८) यों भूली ज्यों चोर भरे घर चोरी निधि न लई । ६2/८7 (० ,2 





हाऊ. बदूलत^ भोर भयो पछितानी, कर तें छाँडि दई॥॥ ८2 SDE SA 
//2 2221 ८४ ज्यों सुरन हो तयं दी पदिलेइ क्‍यों न रे |) 5६९59. | 
४८८४ 2 सूर SC लोभ बब्यो हे, उपजति पीर नई ॥ २६० | पत र्ग 
1 ४ ८ 9५ श्र 2, ४ STE) 
शग केदारो 0 ० 0 छ र” 
दघिसुत* जात हौ बहि देस। 


द्वारका हैं स्यामसुदर सकल भुवन-नरेस ॥ 
परम सीतल अमिय-तनु तुम कहियो यह उपदेस । 
काज अपनो सारि, हमकों छाँडि रहे बिदेस ॥ 
नंदनंदन जगतबदन धरहु नटवएभेस। 
नाथ ! केसे अनाथ छाड्यो कहियो सूर सँदेस || २६१ ॥ 
शग सलार 53505 हुँ 
जाहि री सखी ! सीख सुनि मेरी |...) 
जहाँ बसत जदुनाथ जगतमनि बारक तहँ आउ दै फेरी ॥ 
१. तू कोकिला कुलीन कुसलमति, जानति विथा विरहिनी केरी | 
है उपवन बैठि बोलि मढुवानी, वचन बिसाहि” मोहिं करु चेरी ॥8 
` | प्रानन के पलटे* पाइय जस, सेति बिसाहु” सुजस की ढेरी। ८ 


~ 


< 


नाहिंन कोड और उपकारी सव विधि बसुधा हेरी ॥ ५५/५८०५. 


i ग अरि > 
करियो प्रगट पुकार दवार है अवलन्ह आनि अनेंग, अरि घेरीप > 9/५८५७ 


त्रजञ लै आउ सूर के प्रभु को गार्वाहु कोकिल ! कीरति तेरी ॥२६२॥ 


१ 


जज <2 (5 FES HD 
कोड, माई! बरजै या चदहि ०/५०22 £२2 5// .. 
| करत है कोप बहुत हम्ह, उपर, कुसुदिनि करत अनंदहि ॥ “4/64 


"कः पहर न चपल, रहत रथ थक करि, विरहिनि के तन जारे ॥ 





A [¢ > Dy क ८ ०००७" 
hs कहाँ कुहू, कहूँ रबि अरु क "कही बलाहक कारे" ! ८०.” ˆ” | 


(१) बद्लत-यह ले कि यह लै, यही सोचते और वस्तु बदलते । (२) दषिषुत 
= उदधिसुत, चन्द्रमा । (३) बचन बिसाहिन्वचनों से अर्थात्‌ केवल वहाँ बोलकर 
मुके मोल ले । (४) प्रानन के पलटे-यश प्राण देने पर मिलता है, जल्दी नहीं मिलता 


। (पर तुभे केवल बोलने से ही मिलेगा ) । (५) बिसाहु-मोल ले। न (६) बलाहक= 
बादल । (७) कहाँ कुहू" -कारे=इन सबके आने से चंद्रमा या तो छिप जाता दै या ह 
मन्द हो जाता है । 


|| | उठी 


| HRS 

शरा 2 निदति सैल, उदघि% पन्तग को, सापति कमठ कठोरहि१ । 
| | 

| 


। ८“. ० देवि असीस जरा+ “देवी को, राहु केतु किन जोरहि ? 
॥ Es ज्यों जलद्दीनः मीन-तन तलफत त्याहि. तपत ब्रजयालहि । ल्य 
LB सूरदास प्रभु बेगि मिलावहु मोहन मदन-गोपालहि ॥ २६३ | 
राग केदारो ८८७० /. ९५-८०» | 
जो पै कोड मधुवन लै जाग ५८.7 2 2 ८ Fos 
पत्तिया लिखी स्यामसु दर को, कर कंकन देउ ताय ॥ 

| # अब बह प्रीति कडा गई, जाधव! मिलते वेलु बजाय । 
19१) 0007 0012 नयन-नीर सारँग-रिपु४; भजे” दुख सों रैनि बिहाय ॥ 
| i) सून्य भवन मोहि खरो ढराब, यह ऋतु मन न सुहाय । 
|| सूरदास यह समो गए तें, पुनि कह लैहें आय ? ॥ २६४ ॥ 
शग मलार 


a 


हरि परदेस बहुत दिन लाए | ८५ 
कारी घटा देखि बादर की नेन नीर भरि आए॥ । 
पा लागौं तुम्ह, बीर बटाऊ! कौन देस तें घाए। 
| इतनी पतिया मेरी दीजो जहाँ स्यामधन छाए॥ : 
| दाठुर सोर पपीहा बोलत सोत्रत सदन जगाए। 
brs, bys ७८१प्रदास स्वामी जो बिछुरे प्रीतम भए पराए ॥ २६५ ॥ 
MN > १ 2.५ “01 आजु घनस्याम की अनुहारि । २॥///5 .... 

02027 «उनै आए साँचरे, ते सजनी ! देखि रूप की आरि | OIG) 


, £ 7 2 इंद्रधनुष मनो नवल बसन छवि, दामिनि दसन ब्रिचारि ८ / 
"(/-८५८// जनु बगपाति माल मातिन की, चितवत दित हे निहारि ॥ 
b गरजत गगन; गिर गोविद की सुनत नयन भरे घारि। 
सूरदास गुन सुसिरि स्याम के बिकल भई ब्रजनारि ॥ २६६ ॥ 
राग केदा रो 


हर को तिलक”, हरि ! चित को दहत । 
कहियत हे उडुराज अमृतमय, तजि सुभाव मोकों बहि बहत हूत ॥ 
छपा न छीन होय, मेरी सजनी ! भूमि-डसन-रिपु काधों बसत | 
ससि नहिं गमन करे पच्छिम दिलि, राहु पतत ग हि, माका न गहत || 


(१) निंदति---कठोरदि=इनकी निन्दा करती है, फ़्योंकि उस सपुद्र-मथन में 
थे सब सहायक हुए ये जिससे चंद्रमा निकला था | (२) जरा = एक राक्षसी, जिसने 
जरासंघ के शरीर के दो खंड जोड़े थे । (३) ताय-ताहि, उसको | (४ , सारँग-रिपु= 
कमल का झात्रु चन्द्रट्ख | (4) हर को तिलक *> शिव का शिरो भूषण चन्द्र | (६). 
भूमि-डसन-रिपु=्साप । (७) राहु ` गहत=इसको राहु पकड़ लेता जिसमें यह हमें न. 
सता या कष्ट देता । 


क 
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ऐसोइ ध्यान धरत तुम, दधिसुत | सुनि महेस जैसी रहनि रहत* । 
सूरदास प्रभु माहन मूरति चिते जाति पै चित न सहत* ॥२६७॥.. . ० 
। ए सखि ! आजुकी रैनि को दुख कदो न कछु मोपे पेरे) ८02 22 &- ` 
0४, मत राखन? को बेनु लियो कर, मृग थाके उड्पति न चरे ॥८८- Mes 
[1४४ |.) वाही प्राननाथ प्यारे बिनु सिव-रिपु*-ब्राल नूतन, जो जरे । पत 
| अति अकुल्लाय विरहिनी व्याकुल भूमि-डसन-रिपु भख न करे ॥॥/} ट 
अति आतुर ह सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करुन टरैँ{)८/*) ८.» 
सूरदास ससि को रथ चलि गयो, पाछे त रबि उदय करे ॥२६८॥ ' 
१. राथ मार ना वरााल ६ 
| देखो माई ! नयनन्ह सों घन हारे । £ 2०% १४० 
५-५, बिन ही ऋतु बरसत निसित्रासर सदा सजल दोड तारे ॥०८५ 
; अरध स्वास समीर तेज अति दुख अनेक दुम_ढारे 2८7८2८८2 | 
| ०८ ९४ 2 बदन सदन करि बसे बर्चन-खग ऋतु पावस के सारे॥ ८: 
८८. दरि ढरै बूँद परत कंचुकि पर मिलि अंजन सों कारे। ८4 
सानहुँ सिम की पर्नकुरी बिच धारा स्याम निनारे”॥ “४ 
सुमिरि सुमिरि गरत निसिबासर अर्‌ सलिल के धारे । 
7: बृढ्त ब्रजहि सूर को राखे बिनु गिखिरधर प्यारे ॥२९९॥ 
1९८0-८५-६८ ४४८) जौ तू नेक हू उडि जाहि 
। _ बिबिध वचन सुनाय बानी यहाँ रिझवत काहि॥ . / ८” ८ 
| ८/८ „पतित“ मुख पिक परुष पसु लों कहा .इतो रिसाहि 222 ४” 
| ` नाहिंने कोड सुनत समुझत, बिकल बिरहिनि थाहि ॥/£/-६(.» ०५ (० 
f राखि लेबी अधि लों तनु, मदन ! सुख जनि खादि १/2५ 
तहँ तौ तन-दगध देख्यो, बहुरि का समुझाहि ॥ 
| नंदनंदन को बिरह अति कहत बतत न ताहि। 
सूर प्रभु अजनाथ बितु लै मौन” सोद बिसाहि ॥३००॥ 


| राग सा रंग 2202 


७ 


1५७ 





oF 2०९ / 

| मधुकर ! जोग न होत सँदेसन। , 

| नाहिंन कोउ ब्रज में या सुनिहै कोटि जतन उपदेसन ॥ 

|, (१) मुनि मदे “रहते = त्रयात्‌ श्रव श्राउन मार्कर, ध्यान लगाकर । 

| (२) चिते जाति ““4उत र ध्यात में उनकी मूर्ति देखती हूँ, पर ब्याकुलता से देखा 

| नहीं जाता । (३) मन राखन को = मन बहजाने के लिए । (४) चरे = चलता है । _ | 

न (३) सित्ररिपु = कामदेव । (६) बसे बचन-क्षग = बचन रूपी पक्षियों ने मुँह में ही 
बसेरा ले जिया है, बाहर नहों निकतते । (७) निनारे = न्यारे, अलग अज़ग । 
(=) पतित मुख = मुँह नीचा किर । (६) ल मौन **बिशहि = मौन द्वारा हि 


| मोल ले ले ग्रथात्‌ चुर रहकर मुके कृतश कर । 









=e 


रबि के उदय मिलन चकई को संध्या-समय अँ देस न | 
क्यों घन बसेँ बापुरे चातक, वधिकन्ह काज वधे सन ॥ 
| नगर एक नायक बिनु सूनो, नाहिंन काज सबै सन | 
॥ सूर सुभाय मिटत क्यों कारे जिहि कुल रीति डसै सन ॥३०१॥ 


१७% (४71 'अधरातिक तँ उठि बालक सव मोहिं जगेहे आय । 


१५. 


पकरि जसोदा पै लै जेहे, नाचति गावति....गीत ॥ 
ग्वालिनि मोहि बहुरि बाँधेंगी केते बचन लगा og le 
एते दुःखन सुमिरि सुर मन, बहुरि सहे को जाय ॥३०२॥ 20 ४० 
हर तब तें बहुरि न कोऊ आयो । > 
बहे जो एक बार ऊधो पे कछुक सोध सो पायो ॥ 
यहे विचार करें, सखि माधव इतो गहरू क्यों लायो । 
गोकुलनाथ कृपा करि कबहूँ लिखियौ नाहि पठायो ॥ 
अवधि आस एती करि यह मन अब जेहे बोरायो । 
सूरदास प्रभु चातक बोल्यो, मेघन अंबर छायो ॥३०३॥ 
| राग धनाश्री ८४; ५.५ 2४2 ८५ 
| | मेरो मन मधुराइ रह्मी । 
| / /. 77.८ गयोजो तन तें बहुरे न आयो, लै गोपाल गद्यो॥। , 
|, ५५) ०।९ इन नयनन को भेद न पायो, केइ भेदिया कह्यो । 2 ४०) ५४ 
(८९०८/० राख्यो रूप चोरि चित-अंतर सोइ हरि सोध लह्यो* ॥ EE 
Ee: , आए बोलत ता बिन ऊधो मिनि दै लेहु मद्यो | HIT 
६ ८५.१ ८/7 निर्गुन साँटि* गोवि दहि माँगत, क्यों दुख जात सह्यो ॥ ८, ८५, ४, 
| 2४775» जेहि आधार आजु लों यह तनु ऐसे ही निबद्यो । +, २ ८८०८४ 
| सोइ छिंडाय” लेत सुनु स्रज, चाहत हृदय दद्यो ॥३०४॥ 
` राग सारंग ०४ 
| लोग सब देत सुहाई* वाते | 

कहतहि सुगम करत नहि आवै, बोलि न आवत ताहे ॥ 


(१) रबि के"*“अंदेस न = संध्या समय जब वियोग होता है, तब इसमें संदेह 
| नहीं रहता कि सुर्योदय होने पर फिर मिलन होगा । (२) सोध लह्यो = पता पा 
| गए कि मेरी मूति राधा के हृदय, में हँ । (३) मह्यो = मही, मठ्ठा । (४) सॉटि = 
| | साँटे में, बदले मॅ । (५) ठिंडाय लेत=छीन लेते हैं। (६) सुहाई-सुहावनी, प्रिय | 
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पहिले आगि सुनत चंदन सी सती बहुत उमहे । 
समाचार ताते अरु सीरे पीछे कौन कहे॥ 
कहत सवै संग्राम सुगम अति ङुसुमलता करबार१ । 
सूरदास सिर दिए सुरमा पाछे कोन,'विचार ? ॥३०७॥ 
राग गोरी SU Joy 
बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखि! नेनन की परतीति गई 2 >> 
उडि न मिले हरि-संग-विहुंग है न गए घनस्याम-मई fur 
hs याते क्रर कुटिल सह मेचक* बृथा सीन छवि छीनि लई-॥. ८. , “९ 
रूपरसिक लालची कहावत, सो करनी कछु तों न भई ॥) 77 ८८/2 | 
2. ///./८ अब काहे सोचत जल मोचत, समय गए नित सूल नई । 57८ ४0-६८ | 
सूरदास याही तँ जड़ भए, जव ते पलकन दगा दई ॥३०६॥ | 


7४ ८700 RRL 2 
| शग धनाश्री 

87. को कहे हरि सों बात हमारी ? Eo 2) sag 

I क्‌ 


/ “7 हम तो यह तब तें जिय जान्यो जवे भए मधुकर अधिकारी ॥ 
2 एक प्रकृति, एकै केतब“-गति, तेहि गुन अस जिय भावे 160» ९५ / 15२३४ 


hl 1 

hs „८ ~ˆ प्रगटत हे नव कंज मनोहर, ब्रज किंसुक कारन कत आवै ॥ / => 22८) 

। 7 “ ५, ~, कंजतीर चंपकरस-चंचल\, गति सब ही तें न्यारी। २०६०) 

। 245 ' ०) , ता अलि की संगति बसि मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥३०७। 72) 
pri. हमारे स्याम चलन चइत हैं दूरि । .!. 2 

$ > » , ,मघुबन वसत आस ही” सजनी ! अब मरिहेँ जो बिसूरि॥ ` ३ 2220 


1920 ८०८८” कौने कही, कहाँ सुनि आई ? केहि दिसि रथ की धूरि। ,9- 
ee संगहि सबै चलो माधव के नातरु सरियो झूरि॥ ८.7 
पच्छिम दिसि एक नगर द्वारका, सिंधु रथो जलपूरि। " 
सूर स्याम क्‍यों जीवहिं वाला, जात सजीवत मूरि ॥३०८॥ 
उती दूर ते को आवे हो । 

| जाके हाथ सँदेस पठाऊँ सो कहि कान्ह कहाँ पावे हो ॥ 

| सिंधुकूल एक देस कहत हें, देख्यो सुन्यो न मन धावे हो । 

तहाँ रच्यो नव नगर नंदसुत पुरि द्वारका कहावे हो॥ 





| (१) करवाररतलवार । (२) बिहंगमन्कयोकि नेत्र की उपमा खंजन से देते हैं | 
210 (३) मेचक-कालापन लिए | (४) कछु भई-जल से अलग होने पर मछली मर | 
| जाती है, पर आंखें बनी रहती हैं | (“) केतव-गति=घोखे या छुल की चाल । (६) | 

| रस-चंचल-कमल के पास रहकर भी चंपा के लिए चंचल होता हे जो उसके काम का 


नहीं । (७) हीच्यी । = 


"८२ 


कंचन के सब भवन मनोहर, राजा रंक न तन छावे हो । 

हाँ के सब बासी लोगन को ब्रज को बसिबो नहिं भावे हो ॥ 

; बहु विधि करति बिलाप बिरहिनी बहुत उपाव न चित लावेहो । 

कहा करों कहेँ जाउँ सर प्रभु, को मोहि हरि पे पहुँचावै हो ॥३०८॥ 


|| राग सारंग 
हमें नंदनँदन को गारो" । 
"| इंद्र कोप ब्रज बद्यो जात हो, गिरि धरि सकल उबारो ॥ 
| रासक्कस्न बल बदति न काहू, निडर चरावत चारो । 
| सगरे बिगरे को सिर उपर वल को बीर" रखवारो ॥ 
तब हें हम न भरासो पायो केसि वृनाव्रत सारो । 
स्रदास प्रभु रंगभूमि में हरि जीतो, नृप ह्वारो ॥३१०॥ 


राग मलार do Iti 264) 
| ऐसे माई पावस ऋतु प्रथम सुरति करि साधवजू आवे री । 


बरन बरन अनेक जलधर अति मनोहर बेष। 
यहि समय यह ,ग॒गन-सोभा सवन तें सुबिसेष ॥ 
१ उडत बक, सुक-व द राजत, रटत चातक सोर! ;/ » 
बहुत भाँति चित हित-रुचि5 बाढृत दामिनी घनघोर” ॥20-5 
८७५“ 6 घरनि-तनु तृनरोम हर्षित प्रिय समागम जानि। 
72, | और द्रुम वल्ली बियोगिनि सिली पति पहिचानि ॥ 
हँस, पिक, सुक, सारिका अलिपुज नाना नाद) / र 
सुदित मंगल मेघ बरसत, गत बिहँग-बिर्षाद ॥:/0 ८८०० 
कि 97. कुटज, कुंद, कदंब, कोबिद*, क्निकार$, सु कंजु। ; तु 
केतकी, करबीर*, चिलक“ बसंत-सम तरु मरन >. 
„` सघन तरु कलिका-अलंकत, सुकृत सुमन सुंत्रास | 21 ज्र 
4: 29|निरखि नयनन्ह होत. मन माधव-मिलन की आस ॥ .. . 
175» मूचुजञ मग पसु पच्छि परिमितः भ अमित जे नाम ।७! “ ८०,४१४ 
१) ०2,2; सुख स्वदेस बिदेस प्रीतत सकल सुमिरत धाम॥ २.८ 
0. (० ४ हहे न चित्त उपाय सोच न कछू परत बिचार | 
“५ 02“, नाहि त्रजबासी बिसारत ˆ निकट नंदकुमार ॥ 
प्र सुमिरि दसा दयाल सुदर ललित गति मद हास । 52 
// चारु लोल कपोल कुंडल ढोल बलित प्रकास] ५/2 ८०४०) 
(१) गारो=्गौरब, गवे । (२) बीरन्माईं । (२) हित रुचि-प्रेम का अभिलाष | 


(४) गनघोर-्त्रादल कौ गरन । (४) कोबिदर्कोनिदार, कचनार | (६) कर्निकार- 
कनिमारी का पेड़ | (७) करबीर-कनेर | (=) चिलक-चमक | (६) परिमित-पर्य त, तक। 


॥ 











2 ८८ Ors ४९१४ 5 र 
वेछु कर कल गीत गावत गोपसिसु बहु पास | 

सुदिन कव यहि आँखि देखें बहुरि वाल-विलास ।। 

वार बारहिं सुधि रहति अति विरह व्याकुल होति | Fo 
८-277 2 बात-बेग* सो लगे जैसो दीन दीपक-ज्योति(/77 2 यु” ॥ 


eo) 


22227 सुनि विलाप इपाल सूरजदास प्रान प्रतीति । 25:6५ 900 
2 2 दरस दै दुख दूर करिहें, सहि न सकिहे प्रीति | 2” 
चलहु धा ले आवहि गोपाले । 
पार्यँ पकरि के निहुरि विनति कहि, गहि हलधर की बाँह बिसालै | 
वारक बहुरि आनि कै देखहि नंद आपने वालै। 
गेयन गनत गोप - गोपी - सह सीखत वेनु रखाले। 
यद्यपि महाराज सख - संपति कोन गने मोतिन अरु लाले 
तदपि सूर आकरष लियो मन रर घुँघचिन की माले ॥३१२॥ 
वलया लहो, हो वीर वादर ! 
तुम्हरे रूप सम हमरे प्रीतस गए निकट जल-सागर ॥ 
पा लागों द्वारका सिधारो विरहिनि के दुखदागर। 
। एसो संग सूर के प्रभु को करुनाधाम उजागर ॥३१३॥ 
राग सारंग 2..८../.०2 ८ ५० ८१) .£ Fog) ~ 
| नव्या न्याय२ कही अंगन की | छ 7 22 00८0: | 
| गए मधुपुरी क्यों फरि आवें, सोभा कोटि अनंगन को ॥ 2. BE 
| मोरमुकुट सिर सुरधलु को छवि दूरहि ते दरसावे। `. ८ 
Res || ` \ ज्ञो कोड करे कोटि कैसेह नेकहु छुवन न पावे ॥। ०2०27९7 
। २1५ ) ८८) ८} अलक-अमर मि भ्रमत सदा वन बहुःवेलीरस चाखू ॥.., , ४९ 


;2 कमलःकोर्स-वासी कहियत पे वंस-बेस? अपनो मन राख ॥ ५/८४४ 1७-७ 
(2 छुंडल मकर, नयन नीरज से, नासा सुक कविकुल गावे ।, ˆ 
/ ८ शिरः न रहे, कुच निसि-त्रस हे, पंजर रहिके बेनु सुनावे 1252, Ce 
८४ ४४००० अ धनु प्रान-ह्रच-दर्सनावाल Ne अधुर सुबह // ०८८-१ 
| 22.22) सहज कठिन, संग संगत शुधि दती, तह कन्हं अवलंब“ ॥ ९५२८.८१ ५; 
| “४०27 बात-बेग=हवा का झोका । (२) न्याय ठीक, उचित । (३) बंस-बंस > 
IN 1) बाँसों का कुल या समूह । (४) थि र न“ “सुनावेत्कपर को पंक्ति के साथ क्रमालंफार 
४”. की रीति से पढ़िए [पंजर-(क) शरीर, (ख) पिजेरा | नाक स॑ भी ,बाँसुरी बजा सकते 

हैं यह मानने से शुक के साथ संगति मिलती हे] । (४) अरूघनु “० अवलंब-इसमें 

क्रम का निर्वाह नहीं है! हीरक के लिए सहज कठिन? ओऔर भ्रधन का धर्म 


बुघिहती? समभिए । 3 व व आ 
& इसमें क्रम का निर्वाह ध्यान देने से लक्षित हो जाता हे | रध? के लिए 


तो 'प्रान-हरन? विशेषण है । पर “दसनावलि हीरक ओर “अधर सुत्रिंबः के लिए 
सहज कठिन? और 'बुचिहती? कहा गया है । विंवा! या “दुडी? बुद्धिनाशक कही |. 


| . गई है--सद्यः प्रज्ञाहरा ठु“डी सद्यः प्रज्ञाकरी वचा? । 
| १० हर ५ जु 











८४ 0 “ 
1 ई: (टी ८४ २ CSN i < > 
|' भुजा प्रचंड महा-रिपु मारक अंस" सो क्या ठहराय । 
Hl तामें सप्त-छिद्र-युत सुरली मनहर संत्र पढ़ाय॥३१४॥ 
राग मलार 


वारक जाइयो मिलि माधो । 
को जाने कब छूटि जायगो स्तराँस, रहे जिय साधो ॥ 
पहुनेहु नंद बबा के आघहु, देखि लेहुँ पत शधो 
मिल ही में विपरीत करी विधि, हात दरस को वाधा ॥ 
सो सुख सिव सनकादि न पावत जा सुख गोपिन लाधो | 
सूरदास राधा बिलपति हे, हरि को रूप अगाधो ॥३१४॥ 
निसिदिन बरसत नेन हमारे । 
| \ | सदा रहति पावस ऋतु हम पे जब तें स्याम सिधारे ॥ 
| ¬ ०.2 ग अंजन लागत नहिं कवहूँ, उर - कपोल भए कारे । 
| | ७९६ ५४५ । “कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी ! उए-विच वहत पनारे ॥ ८5/६77 ! 








222 ट्र 

717 ५), ` सतस प्रस अंक तो दे, गोकु वारे । 2110 ३// १.१7 
` / 2 \ कहुँ लाँ कहाँ स्यामवन सुदर वकु होतुं अति भारे ॥३१६॥ ३३२६ _ 
BY PI द छे कमल-का ख़-रस लोभी अलि" सोच करे । 20792 2232 6 
|| “0, A कनक बेलि र धंदल के ढिग वसते उझकि) परे॥. ४८ 5८ 57 
| ङ (56, कबहुँक *पच्छे सकोचि मोन ह , अंबुप्रबाद झर ८८,7, ` | 


८,८6९ कबहुँक कंपित चकित निपट हो लोलुपता. विसरे |. ८ “2 + ५ 
72, ८0 
(12) ५,2४०“ विधु संडल* के वीच बिराजत अंग्रत अंग भरे | ४०... 
एतेउ जतन बचत नहिं तलफत विनु मुख सुर उचरे ॥ ४  , है. 


(a sl) 
| ) 


2-२; ' „ „कीर, कमठ, कोकिला” उरग- कुल” देखत ध्यान धरे ८. 2- | 
FD Se 5:36 
(६७-०० ˆ आपुन क्या न पधारो सूर प्रभु, देखे कहबिगर ॥३१७ ६८ ˆ 


राग अडानो “200 ४८ सया ES? 
सबन अबध«, सुंदरी वधे जनि । 

सुक्तामाल, अनंग ! गंग नहिं, नवसत* साजे अर्थ-स्थासवन ॥ 

भाल तिलक उड्पति न होय यह, कबरि-ग्र थि अदिति न सहस-फन । 

नहिं बिभूति दघिसुत न भाल जड़ ! यह मृगमदचंदन चर्चित तन ॥ 

न गजचमे यह असित कंचुकी, देखि विचारि कहाँ नंदीगन । 

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु बरबस काम करत हठ हम सन** ॥३१८॥ 


(१) अंस=्कंघा (गोपियों का) | (२) मिल ही में=सब बात बन जाने पर भी । 
(३) लाघो=्लब्ध किया, पाया । (४) ग्रलिच्भोरे अर्थात्‌ नेत्र की पुतलियाँ । (५) 
उभझकि परे=उचटकर चले गए । (३) विधुमंडल-चंद्रमंडल अर्थात्‌ मुख । (७) ' 
उरग - कुल र सपेसमूह अर्थात्‌ केश । (5) अवधरू्अबध्य | १६) नवसत = 
,सोलह खर गार । (१०) इसी भाव का संस्कृत श्लोक है । 

~ 




















7 
DBT 
2 / 


राग मलार DES 2 
८ ॥ ८7,2 कोकिल ! हरि को बोल सुनाव । 
, ° सघुवन तें उपटारि* स्याम कहुँ या ब्रज लै के आव ॥ 
° ¢ 2“ जाचक सरनहि* देत सयाने तन, सन, धन, सव साज,। 
सुजस विकात वचन के वदले, क्यों न विसाहत आज | 7 ल 
कीजै कछु उपकार परायो यहे सयानो काज । 
सूरदास प्रभु कहु या अवसर बन वन बसँत बिराज ॥ ३१६ ॥ 


SAA J) RTRSY So 


% 
22] 


ग सारण 
र्‌ र्‌ >” )) ८2 I >. 
1 रह्यो, साइ । नंद को मोहून 2000000200, 

 , बह्‌ मूरति जिय तें नहि विसरति गयो सकल-जग-सोहन ॥ „~ˆ “(0 
८.2, कान्ह बिना गोसुत को चारै, को ल्यावै भरि दोहन १“ <>. चे 


277 


माखन खात सँग ग्वालन के, और सखा सव गोहन* ॥८- £” a 
८ 
थं यो सुरति करति हीं, सखि री ! त्यां त्यों अधिक मनमोहन। >> boa 


01) 2 ट 


सूरदास: स्वामी के विछुरे क्‍यों जीवहि इन छोहन* ॥ ३१० ॥ 5516७ 


~ 2० ८ (४ परम चतुर सु'दर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिहार । „).. 7 ५९ "१? 


/ 2, 


|; ४:1,.../- रूपलकुट$ रोके रहतो, सखि! अनुदिन नंदकुमार ॥ 5५५१/५८ ५५ 


प“ 


अब ता बिनु उर-भवन भयो हे सिव-रिपु» को संचार , 12 0 € 


०” ८.» -५ दुख आवत्‌ मन, हटक न मानत, सूनो देखि अगार 1: ~ € ०८ 


चाटी ८ 
असु ` स-उसास १० जात अंतर त करत न सकुच बिचार | 


प्र 


' ०८ £ निसा निमेष-कपाट** लगे विनु ससि सत सत सर मार | ४४ 7/१ ४४ 7) 


१ ८८४८०८४ यह गति मेरी भई हे हरि विठु नाहि कळू परिहार । ! i 


सूरदास प्रभु बेगि मिलहु तुम नागर नंदकुमार ॥ ३२१ ॥ 


राग मलार 
ऐसो सुनियत हे हो साबन । 

बहे वात फिरि फिरि सालति हे स्याम कक्यो हे आवन ॥ 

तव तौ प्रीति करी, अब लागीं अपनो कीयो पावन । 

यहि. दुख सखी निकसि उत जैये जिते सुने कोड नावँ न ॥ 

एकहि वेर तजी हम्ह, लागे मधुरा नेह बढावन । 

सूर सुरति कत होति हमारी, लागीं नीकी\* भावन ॥ ३२२॥ 

(१) उपटारि = उचाटकर । (२) सरनहिं = शरण में आए याचक को। 

(३) गोहन «साथ । (=) छोहन=्च्ञोम से । (४) प्रतिहार-पहरेदार, द्वारपाल । 
(६) रूप-लक्ुट=श्रपने सुन्दर रूप की लाठी से । (७) सिव-रिपुङकाम । (८) हटकर 
निषेध, मना करना । (६) अखु=्प्राण | (१०) स-उसासज्साँस के साथ। (११) 
निमेष कपाट = पलक रूपी किवाड़ । (१२) नीकी=अ्च्छी या सुन्दरी स्त्रिया | 





८६ 


||! रोग सारंग 

A कहा होत छाव के पछताने ९ 

| खेलत खात हँसत अँग-सँग रहि, हम न स्याम-गुन जाने ॥ 

| को वसुदेव, कौन की थाती, को हे साखि जवहि उन आने* । 

सो बतराय देहु, उधो ! हमें तूमहूँ तो अति निपट सयाने ॥ 

यह नहिं कथा काक कोकिल की, कपट रंग सन माहि समाने । 

सूर, समय ऋतुराज विराजे मिले जाय निज कुल पहिचाने .३२३॥ _ 

| बितु “माधव 5 राधा-तन, सजनी! सब बिपरीत भई [2 ८4 ८“ १९० 


~ 


गई? उपाय छपाकर. की छवि, रही कलंकमऱ ॥ 


1 |) रि । 





) भे + \ डु र ८१ लोचन ¢ त सरद-सार निचोय लई | ; rs 
६/ ७ 7 ~ त ही 
४४) आँच लगे च्योनो३ सोनो ज्यों त्यों तन-बातु हइ? ॥ -: 5” ८ 


| Pged । 1कदली-दल सी पीठि मनोहर, सो जनु उलटि गई*। 

|! > 

|| | ८८29 2.2 संपति सब हरि हुरी, सूर प्रभु, विपदा दई 

|| ८/४ | कराव र सारंग" ! स्यामहि सरांत कराव 
~ परो” होहि “जहाँ नँदनंद्न ऊँची टेर सुना 





षम, पावस ऋतु आइ, सव काहू [चत चांव- 





उन बिलु ब्रजवासीयों सोहत ज्यों करिया वितुनाव ॥ । - | * 
५५.) तेरो कहो मानिहे मोहन, पाँय लागि ले आव |. >, 
` अब की चेर सूर के प्रभु को नेनन आनि दिखाव ॥ २२५. । ०.५ 
| र सखी री! हरि आवें केहि हेत! 0900 7४,०42 
| वे राजा तुम , ग्वाल, बुलाबत यहे परखो लेत ॥/५--// / 
{ hy » अव सिर छत्र कनक-मंनि राजे, मोरचंद * नं भवते (“ /»/,/ 72 
|] ९) ८ ८: 16 सुनि त्रजराज पोठि दे वेठत, जदुकुल-व्रिड' वुलावत ॥ ७) =. 
| 2०१३०, ४० द्वारपाल प्रति पौरि बिराजत, दासी सहस अपार। 
५ 1९/९०८५ ० गोकुल गाय-दुहन-दुख कब लों, सुर, सहे सुकुमार ॥ ३२६ ॥ 





. रागटोडी 
परम सखद सिसता को नेहु । 

सो जनि तजहु दूर के वासे, सुनहु सुजान! जानि गति येहु“ ॥ 

भँवर, भुजंग, काक अरू कोकिल जनि पतियाहु चिते तुम देहु । 

ऊधो अरू अक्र र क्ररकृत उपबन कुटिल किए रचि गेहु॥ 

(१) को है ठाखि”“आनेत्कौन गवाह था जव वसुदेव अपना पुत्र नंद के यहाँ 
रख गए थे | (२) च्योनो=रसायनी की घरिया । (३) हईज्मारी गई, भस्म हुई । 
(४) पीठि* * “उलटि गईँन्केले के पत्त को उलटकर रख देने से बीच की रीढ़ उभरी 
दिखाई देती है (कशता) । (५) सारंगन्पपीहा । (६) करिया=मल्लाह | (७) मोरचंदर्‌ 

` मोर की चन्द्रिका | (८) येहु = यह | 














प्७ 


०००५ 


ये हो बिनती लिखी कपानिथि सो आदर करि लेहु। 
सूरदास प्रभु क्यों न सिलह अब तौ तन सन फागुन के मेहु* ॥३२७॥ 
शेग सारंग 
बिनु धर* वह उपराग? गह्यो । 
ना जानौं यह राहु उमापति कित हो सोध लझ्मो ॥ 
ताके वीच नीय नयनन में ग्रंजन-रूप* रड्यो। 
विरह-सिधु-चल पाय प्रगट भयो नाहित परत क्यो. 
ठुसह दसन-दुख दलि नेनन जल परस* न परत सद्या । 
मानहुँ खत सुधा अंतर तें, उर पर जात वद्यो॥ 
अब मुखस सि ऐसा लागत ज्यों विदु माखनहि मह्या । 
ए दरस-हरि दान दिए वितु सुख प्रकास निवद्यो” ॥३४८॥ 
८2” गोपालदि बालक दी त टे 7 FF ०५० 
जानति नाहि कोन पे सीखे चोरी के छल-छेव ॥ „ 
साखन-दृघ म्यो जब खाते सहि रहती कारे कानि। (४ ८ ८ 
अत्र कयां सही परति, सुनि सजनी ! मन॒मानिक को हानि ॥ 5७ ८ ०८ 
हेयो, मधुप ! सँदेस स्याम सां राजनीति सझुझाय । ००२ ५ 22:22. 
ग्रजहूँ तजत नाहि वा लोमे, जुगुत* नहीं जदुराय ॥ ५५.247 
बुधि विवेक सखस या ब्रज को ले जो रहै सुसकाय । 
सूरदास प्रभु के गुन अवगुन कहिए कासों जाय ॥३२३8६॥ » 


जदपि में बहुते जतन करे । ८०४०) 
दपि-मधघुप ! हरिप्रिया जानि कै काहु न प्रांत हर || ET 
"#„ सौरभःयुत सुमनत ले निज कर संतत सेज धरे १/८7” £" &=/ 


सनमुख होति सरद-ससि, सजनी ! तऊ न अंग जर ॥ 
चातक मोर कोकिला ,सघुकर सुर सुनि रघन भरे । 
सादर है निएखतिं रतिपति को नेक न पलक परे ॥| 
* , निसिदिन रटति नंदनंदन, या उर तें छिनन टरै | 
“८/. (..““अति आतुर चतुरंग चमू सजि अनँग न सर सतर, ॥ `© (2 











(१) फागुन के मेहु = न रहनेब्राले अथा विना” जज्ञ या जीवन के। (२) 
खर = घड, शरीर ( राहु विना घड का हे, और काम भी भ्रनंग है अतः काम में 
नन्द्रमुख ग्रसनेवाले राहु का अमृता होता है ) ! (३) उपराग = ग्रहण, राहु | 
(४) अंजन-रूप = राहु का रंग काला माना गया ९ । अतः वह मानों अंजन बन 
कर घात में छिपा हुआ था। (५) परस = स्पर्श । (६) दरस' -*भरिंतु = दान. 
पुणव से चन्द्रमा का छुटकारा होता है । (७) निबद्यो = नष्ट दा गया है । (८) 

गुत = युक्त, ठीक, उचित | (६) इसी प्रकार को उक्ति भत्रधूत को है, 'मालती- 
माधक’ में । (१०) सँचरे = चलाए. | कीव 





( 





| 











जानति नाहि कोन गुन या तन जातें सबै डरे । 
सूरदास सङुचन श्रीपति के सुभटन बल विसरे .|।३३०॥ 


राग धनाश्री 
(८१० ०४० ८०८20 साधव सों न बने सुख मोरे । 


जिन्ह नयनन्ह ससि स्याम विलोक्यो ते क्यों जात तरनि* सों जोरे ९ 
सुनि-मन-रमन ये जोग, कर्मठ तन मंदर-भार सहे क्यों, ओ रे |: 


“ तरुनी-हृद्यःकुसुद के बंधन .कु'जर क्‍यों न रहत विठु तोरे॥:. 2 
' नीलांबर-धनस्याम` नीलमनि पेयत हे क्यों धम के भोरे2 ८ 


>>. सूर भ्रृंग कमलन के बिरही चंपक सन लागत कहुँ थोरे ॥३३१। 





राग जतश्री SY 

ओर सकल अंगन्‌ तें, ऊधो ! अँखियाँ अधिक दुखारी । 
अतिहि पिराति, सिराति न कवहूँ, बहुत जतन कार हारी ॥ 
एकटक रहति, निमेष न लावति, बिथा विकल थइ भारी 
भरि गइ विरह-वाय बिनु दरझन, चितवति रहति उघारी ॥ 


५२८ रे रे अलि! गुरु” ज्ञान-सलाकाह क्यों सहि सकति तुम्हारी । 


सूर सुअजन आनु रूपरस आरति हरन हमारी ॥१३२।। 
राग कान्हरो “८८. ८९ ८/८५ 

१ ूर्लात हो कत मीठी वातन । 

ये अलि हैं उनहीं के सँगी, चंचल चित्त, साँवरे गातन ॥ 


, वे सुरली धुनि के जुग सोहत, इनकी गुंज सुमन-मन पातन |. >> 


१) / 


वे उठि आन ऑन मन रजत, ये उड़ि अनत रंग-रस-रातन ॥ FS 
वे नवतनु मानिनि-गृह-वासी, ये निसिदिवस रहत जलजातन॥; _ 10 
ये षटपद, वै द्विपद चतुभु'ज, इनमें नाहि भेद कोड भाँतन ॥ 

/ स्वार्थ निपुन सदरस-भोगी जनि पतियाहु विरह-दुख-दातन ९ 


राग सारग Fe 0210000270007201200 


“८ 4, हरि सां कहियो, हो, जैसे गोकुल आवै । 
` / » दिन दस रहे सो भली कीन्ही, अब जनि गहूरु*लगावें || 


चाहिन कळू सुहत ठुमहि बिनु, कानन भवन न भावे । 
देखे जात आपनी आँखिन्ह हम कहि कहा जनावें ९ 22 


(१) तरनि=सूमं । (२) क्यो = केसे । (३) मोरे-घोखे में, धोखा खाकर | (४) 
गुरुन्मारी । (५) मन-पातन=फूलों का मन ठालने अर्थात्‌ आकर्षित करने वाले । (६) 
डुख-दातन= दुःख देनेवाले । (७) घटि घाट-घटकर | (८) गहरू=देर । 


वे साधव, ये मधुप, सूर सुनि, इन दोडन कोऊघटिःघाट*न ॥३३३॥ ; ह 


(>... 
02 { टी 


कद 


बाल विलख, सुख गड न चरति तून; वछरा पीवत पय नहि धाव । 
सूर स्याम विछ रटति रेनिदिन, मिलेहि भले सचु' , पाव ॥२२४॥ 
राग सोरठ ए ४०:०2 
सखी री ! मथुरा में द्वे हंस । | sy 
एक अक्रर और ये ऊधो, जानत नीके गंस* ॥ 2, 
. ये दोउ छीर नीर पहिचानत, इनहि बधाया कंस | ^... 5५ ८2 
“उनके कल ऐसी चलि आई, सदा उजागर वंस ८०. 
जह कृपा करो मधुवन पर जानि आपनो अंस । 
| २९ ... सूर सुयोग सिखावत अवलन्ह, सुनत होय मनध्रस' ॥ २२५ | 
राग सारंग GT 5) 
। वारक कान्ह करो किन फेरो ! AFB 
दरसन दै मधुवन को सिधारो, सख इतनो बहुतेरो ॥ 
, __ भरला मिले बरूदेव देवकी जननि जनक निज इब घनेरो । 
`. कराह छबलंव रहें हम उधो ! 'देखि'टुःख नद-जसुमति केरो॥ 
ठम दिन को अनाथःप्रातपाल्ने, जाजरि* नाव कुस ग सबेरो१// £27८ 
गए सिंघ को पार उतार, अब यह रूर थवयो त्रज-बरो? ॥ ३३६5 ॥ 
सानो ढरे एक ही साँचे। ६ 
नखसिख कमल-नयन की सोभा एक श्वग॒लता-बॉँचे: ॥ 
दारुजात* केसे गुन इनमें, उपर अंतर स्याम। 
हमको धम गयंद” ” बतावत, वचन कहत निष्काम ॥ 
थे सब असित देह घरे जेते ऐसेइ, सखि ! जानि । 
सर एक तै एक. आगरे वा मथुरा को खानि ॥ ३३७ ॥ 
राग सोरठ | 9) 2०2 
बातें कहत सयाने की, सी। Ape h 
कपट तिहारो प्रगट देखियत ज्यों जल नाए सीसी॥ ८... , २ 


४ 





9? 5 


OD हों तो कहत {तहारे हित की काहे को तू भरस्त। ' 5 
2. ` ~ ५८ 7 हमहूँ_मया तिहारी हैं कछ, थोरी सी है मैमत** ॥ ज) ¢ A 
(2०५ |.» / (7) छाय दसाय गए स्‌ फलकस त नवह लागी बार न। १५ गी 


, सर कृपा करि आए उधो तापे ढेवा' डारन।। ३३८ ॥ 


PMA sO स्स 
(१) रुचुन्सुख । (२) गंस्न्मन को गोठ कुटलता | (३) मनश्र सचित्त-विच्ेप 
2० / ब्याकलता। जज । (५) सुबेरो=रब । (६) गए-ऋष्ण के चले 
॥ ५,०१ / जाने पर | (७ बेरः=नेऽ। (८) भ्गुल्ता-बाँचेन्म्गु कौ लात का चह छोब्कर । (६) 
7.21 दास्जातम्म्भोरा । (१०) धूमःगर्द=धृए का हाथी, धोखे वी दस्त ग्रर्थत्‌ निगु ण 
--0० ब्रह्म (११) मेमतम्मम्ता, नेह | (१२) ढेबारखेप गीली मिट्री का देर जो दीवार 
उठाने के लिए डाला जाता है । 





|| ६० 
। राग सारंग ना 
| आए नँदनंदन के नेत्र, : 
गोकुल आय जोग बिस्तार्यो, भली तुम्हारी देव ॥ 
|| जव दृ दावन रास रच्यो हरि तबहिं कहाँ तू हेवः । 
| अब जुवतिन को जोग सिखाबत, भस्म अधारी सेव ॥ 
।| | हम लगि तुस क्यों यह सत ठान्यो ज्यों जोगिन को भोगः । 
स.रदास प्रथु स्‌.नत अधिक दुख, 'यातुर विरह-वियोग ।। ३३६ ॥ 
'„, मनो दोउ एकहि मते मए |” INS Da 
| उघो अर अक्रर बधिक दोउ त्रज आखेट ठए 5 ॥ ५. 
। बचन-पास बाँधे साधव-सृग, उनसत* घालि लई 12८५ ६८३? › 
!.इनही दवी बृगी - गोपीजन सायक-ज्ञान हए ॥ 
बिरह-ताप को दवा देखियत चहुँ दिसि लाय दए 1४ /” 
, अवधो कद्दाह कियो चाहत हैं, सोचत नाहिंन ए॥ 
/: // ४, ` परमारथी ज्ञानः उपदेसत विरहिन.... प्रेम-रए० | ८.८८ 
| | ७७७ ^ ` | कैसे जियहि स्याम विठु सूरज चुंबक मैत्र गए | ३४० ॥ 
॥ कका या ब्रज सगुन-दीपं* परेगस्यो 1210: 4:१०.22 2 


५ 





शर्ट 
1 ~ २. LNA SY, aS roo 
१४. गुन अनेक त गुन' "कपूर संभ परिमलः बारह मास्यो ॥ र 
` “४ । | « विरह-अगिनि अंगन सत्र के, नहिं बुक ` परे चोमास्यो२ |_| , 
०५७१5 ताके, तीन पा. रि से, तुम सें, पंचसरा*४ स्यों |: >. 
०७०7 5 | आरके दन्‌ शर्मः परिहरि सब; करती. जोति-उपास्यो `. 5 
«४ *“साधने- भोग निरंजन तें“रें अविकार तम नास्याः? 
एज. दिन भयो”, तिहारो ; आवन, बोलत हो 2उपहास्यों |... 





>> “027 बाढी जोति सो केस-देस*' लों हख्यो ज्ञान-मवास्यो१७ । |; ], 

“000. ढण़ासना-सलभ्र, सव जारे जे ., छै, रहे - अकास्यो॥ 

६८ ६८ 7 6) नेःटिनावव, मत्री । (२) ऱ्या “तू था! (३) जोगिन को भोग-जैसे 
थोगियो के लिए भोग बेसे ही हमारे लिए योग । (४) ठए->ठाना | (४) उनरत= 
उछलते हुए । (६) परमारथी ज्ञानच्यारमार्थिक शान, ब्रह्मतान | (७) रएः=रंगे | 
(८) सणुन-दीप=्षणुण ज्योति को लगानेवाला दीपक । (६) त्रिबेदी-त्रिपाई, चौकी 
(१०) उर-सरतरनि=हृदय रूपी शरात्र या पात्र । (११) गुन-तागा, बत्ती । (१२ 
चोमास्पो-चोमसे या वर्षा में मी । - (१३) फुँकेया = फूककर आग दहकानेवाले 
(१४) पंचतरा-पंचशर, कामदेव । (१५) उकाश्यो>उकसाया, बत्ती खतकाई 
(१६) केस-देस<ब्रह्मांड, मत्तक । (१७) मवास्यो = मवास, गढ़, किला । 





मो तर MR रो! De 
`} सुनि ऊधो ! भ्रकुटी त्रिवेदे*-तर_ निसिट्रिन प्रगंट अभास्यो ४४ % १, 
|| | । सव के उर-सखनि*: सनेह “भरि घुसने .तिली. को बास्यो । %¦ ८» शी 


bo 


ZC FACS) (०४ “2 SEs GY 52277 ८ 
८2. 7... रहि न संके तुम, सांक लुपं है निगुनकार्ज उकास्यो१० ॥ 1. 


1 


छड 2228 1p ६१ 
तुम तो निपट निकट के वासी, सनियत हुते खवास्यो* 
Fo) १ गइल कछु रस-रीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यो॥ ort, 
“* सूर, करम की खीर परोसी, फिरि फिरि चरत जवास्यो ॥०३४ १/॥ 


यो (22 सव जल तजे प्र सं के नाते | 


कः "कति YA > < 
9), तऊ स्वाति चातक नहिं छाँड़त प्रकट पुकारत ताते ॥ 
००५ | ससुत सीन नीर की वाते तऊ प्रान हठि हारत । 
उनत कुरग नादरस पूरन, जदपि व्याध सर भारत ॥ 
9०४ , |निमिष चकोर नयन नहि लावत, ससि जोवत जुग वीते |; 4५ 
Fo कोटि पतंग जोति वपु जारे, सण न प्रेम-घट रीतेर #2 ८८७८६ ८०1 
“| अव ला। नहिं बिसरी वे बातें सँग जो करीं त्रजराज | 2५% ES 


४.2) छुनि ऊधो | हुम सूर स्याम को छाँडि देहिकेहि काज ? ॥ ३४२ 1) 
AY, -) ६ हि 24 
IP 


2 
15% i ऊधो ! सन की सन ही माक रहँ ६५ ००४० 
| ०८, 52 कहिए जाय कोन सों, ऊधो ! नाहिंद परति सही ॥ 


४०21/2 अवधि - कानि की तन, मन ही विथा सही । AZ 
1072 2 चाहति हुवा जहाँ त॑ तदेंहि तं धार बढी ॥८८”८८ &- | 
fr अव यह दसा देखि" निज नयनन सब सरजाद ढही । 
सूरदास प्रभु के बिछुरे हं ठुसह वियोग-दही ॥ ३४३ ॥ 


IBZ 
४ "ग सलार : CET II 
८ ~> 
NN RD स्यास को यह परखो आव“ । 


| ४%2 २ | कत वह्‌ प्रीति चरन जावक कृत$, अव कुव्जा मन भावे ॥ 


2 
४. 2८८ 


तब कत पानि धऱ्यो गोबर्धन, कत त्रज॒पतिहि छुड़ावे It) 
कतः खा वेनु अधर मोहन घरि लै लै नाम बुलावें ? < 
5A लाड़ लड़ाय लड़ते हसि हसि कंठ लगावे! , 2“, 
भशे अब वह रूप अनूप कृपा करि नयनन हू न दिखावे ॥ WALD) 

जा सुखऱसंग समीप ~ रॅनिठ्अदिन सरो इई अव जोग सिखाबे 1“ dE 222 
जिन मुख दएअप्ृत रसना मरि सो कैसे विष प्यावे! 
कर मीड़ति पछताति हिया भरि, क्रम क्रम सन समुमावे । 
सूरदास यहि भाँति बियोगिनि तातं अति दुख पावे ॥३४४॥ 

सखी री ! मो मन धोखे जात । 

ऊधो कहत, रहत हरि मधुपुरि गत आगत* न थकात ॥ 


>खाली । (३) गुहारररक्षा के 
१) खवास्यो=्खत्रास मी, मंत्री मी ! (२) रीतेच्खा 
अ | (४) देखि-देख तू | (५) «है परेखो आवे-यही बात मत में सोचती 
। (६) कृतरकिया, बनाया । (७) गत अ्रायत=आते नाते । 








~ 


इत देखो तो आगे मधुकर मत्त-न्याय सतरात* । 


| फिरि चाहो तो प्राननाथ उत सुनत कथा सुसकात ॥ 
| | 29 9 इरि साँचे ज्ञानी सब फूठे जे निगुंन-जस गात? । ी 
| ८, ©` सूरदास जेहि सब जग डहक्यो* ते इनको दुहकात ॥ ३५५ ॥ 
“प्र राग गौरी 24 ८४/८८/०८६० .,, 
\ $ ब्रज तें हौ ऋतु पै न गई” ४५१1०१५7 ५ 24:2८ 





"पावस अरु श्रीषृम , प्रचंड,.सखि ! हरि बिनु अधिक भई ॥ 
४४” ८४० अरघ, स्वास समीर, चयन“ घन,, सब जलजोग जुरे ५. 55 
25351 22/वरथिं जाँ प्रगट किए दुख दाढुर हृते जे दुरि दार ८ “> 

विषम वियोग ,दुसह दिनकर सम ।दनप्रति, उद्य... करे | 
8 22: त. विंधु बिसुख भर कहि सूरज” की तनताप हरे ॥२४६॥ 
९८८] 2) ४०४ ८८४ तुमहि मधुप ! गोपाल-ढुह्ाई । 
| ४४90 बहुँक स्याम करत हाँ को मन, किधों निपट चित सुधि बिसराई ! । 
७7५८ हम अद्दीरि मतिहीन बापुरी हटकत* हू हठि करहिं सिताई ५८०० ._/ ८“ 


v 


| ४. वे नागर मथुरा निरमोही, अँग अँग भरे//कपट चतुराई ॥ “कु ER 

। रि साँची कहहु देहु बनन सुख, छॉड़हु जिया कुटिल धृताई० | 7 ) 0002 

|| | I सूरदास प्रभु दिखा घरि मेटहु ह्या की नेकु हँसाई ॥३४७। 
ऱ्य 


^ ~ राग सोरठ 2 | 2८८४ 





0० 2//2/ Cr] शी (ता -22 


। ) Ur Ro 

2 SNF ५८ £“बिरही कहे लॉ आए सँभारे (०८6 21/57/८८८2 ,, ,, ८० 

गा जब ते गंग परत हदि पत बहिबो नाहि निवारे (९/2 A 
5 तँ रबि बिल्लुरट अत रहे, ससि अजह तन गारे । ८ 


नामि ते वि रट कूट भए, सिंधु भए जरि छारे ॥ sh 
) वैन तें विछुरी नि अविधि भई विधि ही१०, कौन निवारे ४८७८ ४ ८/ 7००० 
द ५ | सूरदास सव अंग तं विछुरी केहि बिद्या उपचारे ॥ ३४८ ॥ 
०2 राग नट 
|||; हे गोपाल गोकुल के बासी। 
ऐसी बातें सुनि सुनि उधो ! लोग करत हैं हाँसी । 

(१) मत्तन्याय सतरात=्पागल की तरह बढ़बढ़ाता है | (२) फिरि चाहौं-फिरकर 
जो मथरा की ओर देखती हूँ ( मन बराबर मथरा आता जाता है )। (३) जस 
गातऱ्यश गाते हैं। (४) डहम्योन्ठगा, धोखे में डाला माया द्वारा । (५) दुरे हुते= 
छिपे थे । (६) हटकत हू=मना करते हुए भी | (७) धृताई=्धूतंता । (८) तन गारे= 
शरीर क्षीण करता रहता है अर्थात्‌ घटता बढ़ता हे | (६) बंट = बंटक 
(कमलनाल में महीन महीन कांटे से होते हैं) | (१०) अविधि भई विधि ही-ब्रह्मा की. 
पुत्री होकर बिधि के विरुद्ध उनकी स्त्री हुई | 








६ 
मथि मथि सिंधु-सुधा सुर पोषे', संभु भए बिष - आसी ॥ 
इमि हति कंस; राज दै ओरनि, आपु चाहि लई दासी | 
विसस्यो सूर विरह-दुख अपना सुनत चाल ओरासी* ॥३४६॥ 


राग सारंग 2००६ ०८ ८ 2 ५ 
>> he ८ 224 2 
वदले को बदलो ले जाहु। ALI] ~ 
उनकी एक हमारी ठरे >,,ठुस सबै जनेया आहु॥ १ २. 
, , „ तुम तो हमें जानि के भारो, सोई सारो दाँ * ४७०० 
| ८9/5) हमरी वेर मुकरि* के भागत, हिये चौगुनो चाव ७-५० ८४ ८ /2/ 
2 
|  श्यबतुम सखा वेगि ही जैयो, मेटहु उनको दाहु । ५५८५०९५७ 


| 6८22272 परास ,व्योहारभए तँ» दम „ तुम दोऊ _साहु ।॥ ३९४४४ २ 
री EP! 02 fot LL) १2 66८ Eb) 7 
राग परज ST ४ Dy DPF 
ऊधो । सृधे नेकु निहारो। 2 )८) ५. ८० ७ क्र 


हम अबलनि को सिखवन आए. सुन्यो सयान तिहारो६४४2- ८ ८०2, 
>>> 


ठो 
प 
१ | ४४५० 
| | /सेवत सगुन स्यामसुदर को लई युक्ति हम चारी॥ DLS 


॥ हमें सालोक, सरूप, सयुज्यो रदत समीप सदाई | 





सो तजि कहत ओर की ओरे, तुम अलि ! बड़े अताई दिषु ८९ छै 
| हम मूरख तुम बड़े चतुर हो, बहुत कहा कहिए। ` 
` 2 व्ही दिए ४८८८. 
2 | बेद ही काज सदा भटकत हो, अब मारग ग ए ५ ८-०, ७८1८) 
५° ८7, ८० अहो अज्ञान ! ज्ञान उपदेसत ज्ञानरूप हम ही!” । 
र ९८८८ ४ ` निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अलि ! देखत जित तितहीं | ३२१), 
८: (22 (314 2 लिट 
| [ग धनाश्री ce 





जा जा रे मोरा ! दूर दूर । 

रँग रूप औ एकहि मूरति, मेरो मन कियो चूर चूर॥ 

पंषे-इतने श्रम से समुद्र-मथन कराया पर उसमें सें निकल! 
देवताओं को दे दिया ओर श्राप स्री (लक्ष्मी) पर हूटे । (२) 
श्रोरासी-बेटंगी, विचित्र । (३) उनकी एक....दे =उनोते एक अनुचित बात कह 
हमने बहुत सी खरी खोटी सुनाई | (४) सारो दाँव-चाल चलते दो । (४) सकरि 
वे=नटकर, इनकार करके । (६) सयांन=्सयानापन चतुराई । (७) कहा कहियत 
in बया कहना है । (८) अताईँन्उपद्रवी, दुष्ट | (६) बे-बिना । (१०) ज्ञान रूप 
हम हीं-हम जो स्वयं ज्ञान-स्वरूप हैं (बसे, ज्ञान की चरमावस्या गै ज्ञाता और ज्ञेय 
का भेद नहीं रहता, देसे ही प्रेम या भक्ति की चरमावस्था में उपास्य ओर उपासक का 
भेद मिट जाता है, गोपियों का श्रमिप्राय यह हे कि हम तो स्वये कृष्णमय हो रही हैँ) । 





(१) मथि मथि 
हुआ करमत न लिया 








&¥ 


०७ ७ ~ Se काज ५, ०. ~ घर” 
जो लो गरज निकट ता लो रहे, काज सरे पे रहे धुर" । 
२ ७ डर 
सूर स्याम अपनी गरजन कों कलियन रस लै* घूर घूर ॥ ३५२ ॥ 


LIEU Gro NE Ea) 
०3 ⁄/ ऊधो! धनि तुम्हरो व्यवहार । An Eye AA १७ 
- ल “धनि वे ठाकुर, धनि वै सेवक, धनि तुस बंतनहार॥ न) 


८५ टर 72 £-2) 
९. ४“ आस को काटि ववूर लगावत, चंदन क कुरवार* । द ८६] 
। सूर स्याम कैसे निवहेगी अंधघुध सरकार ॥ “५.३ ॥ 


न 0 खा कपट-चतरई-साजे छौ 
तेस तुम सेवक, कपट-चतुरई-साने हौ ॥', 


जज? 


न कहाँ तम पायो, केहि सिख > ह 4 दै < “म 
गुन-ज्ञान कहाँ तुम पायो, केहि सिखए ब्रज साने हौ 77 07 
न SE 2? ०, ८१२८) 
| यह उपदेस देह ले कुवजहि जाके रूप लुभाने हो ।|*०४% 
| क 


सूरदास प्रभु इस हैं खोटी तुम तो बारह वाने£ हो ॥ ३५४ ॥ 
राग सारंग Ed 
सधुबन सव कृतज्ञ धर्मीले। 
| अति उदार परदित डोलत हैं, बोलत बचन सुसीले ॥ 
प्रथम आय गोकुल सुफलकछुत लै सधुपुरिहि सिधारे। 





2४ 


वहाँ कंस झाँ हम दीनन को दूनो काज सँवारे ॥ 
हरि को सिखे सिखावन हमको अव उधो पग धारे । 
हाँ दासीरति की कीरति कै, यहाँ जोग विस्तारे ॥ 
| अब या विरह-समुद्र सबै हम वूड़ी चहति नही६ । 
लीला सगुन नाव ही, सुनु अलि, तेहि अवलंब रही ॥ 
अव, निर्शनहि गहे जुवतीजन पारहि कही गई को । 


| सूर अक्रर छपद के मन में नाहिंन त्रास दई को॥ ३५५ ॥ 


॥ ऊधो ! भूलि अले भटके | 

कहत कही कछु बात लड़ते तुम ताही भटके ॥ 

देख्यो सकल सयान° तिहारो, लीन्हे छरि फटके । 

ठुमहि दियो वह्राय इते कों, वे कुबजा सों अटके || 
| लीजो जोग सँभारि आपनो जाहु तहा. टटके । 

सूर स्याम तजि कोड न लेहे या जोगहि कटुके* ॥ ३५६ ।। 

(१) पूरघुर, ऊपर, ऊँचे । (२) लन्लेव, लेता है। (३) घूर घृर<घूम घूम 

कर । (४) कुरवास्=्कुरवारि, खोदकर । (५) बारह वाने-वारह बानी के ग्रर्थात्‌ चोखे, 
खरे ( सोते ) । (६) नह्दी=नधौ हुई, जुती हुई । (७) सयानज्सयानापन, चतुराई । 
(=) छरि फटकेसूकाड़ फटककर, खूब जॉचकर । (£) कटुके-कटु जोग को । 











राग धना) (क 
जोग संदेसो ब्रज में लावत । 
थाके चरन तिहारे, ऊधो ! बार वार के धावत ॥> 
सुनिदै कथा कोन निर्गुन की, चि पचि" वात वैनीर्वत 1 ८१८ LI 
सशुन-सुमरु श्रगट देखियत, तुम तुन की ओट २ दुरावत ८“) ८५5 


हम जानत परपंच स्यांस के, वातन हीं बहरावत । ९ 2 BS 
देखी सुनी न अब लो कवडू, जल मथे माखन आत्त || SE 


जोगी जोग-अपार सिंधु में हृंढे हू नहि पावत {०८५०८००८० ५४” 
८] र; 2 ह्यॉ हारि प्रगट प्र म जसुमति के ऊलल आप बँधावत ॥ 
|, ८/ ¢) चुप करि रहो, ज्ञान ढकि राखो; कत हो विरह वढ़ावत । 


८2 
| नद&ुमार कमलदल-लॉचन क हिं का जाहि न भावत te > 


काह का विपरीत वात कहि सब के प्रान गँवावत 7 





12221 


सो हू सा कित सूर अवलनि जेहि निगम नेति कहिगावत?॥ ३०७ | 1 
राग सारंग , 7, ४ 2०2 227 171 
i 2: ४ 0021 ८०, टी 
४2) “कहां भयो हरि मथुरा गए। 00 ८० 


> 
| 


व, अलि ! हरि कैसे सुख पावत तन हो भाँति भए३ | LE 
| . यहाँ अटक अति प्रेम पुरातन, हाँ अति नेह नए ४ अंकी. छ 
2. 2,०८० हाँ सुनियत नूप-बेष, यहाँ दिन देखियत वेनु लण॥ ४८८९ 
४८४ ८ कहा हाथ पर्‍्यो सठ अक्र रहिं बह ठग ठाट ठए। ४ * "४ 
अब कयां कान्ह रहत गोकुल बिनु जोगन के सिखए ।। 
राजा राज करो अपने घर माथे छत्र दए। 
चिरंजीव रहो, सूर नंदसुत, जीजत सुख , चितए ॥ 0 ४71), ८ 
राग बिलावल नि ६200202222 ना 4 रू 
तुम्हारी प्रीति, ऊधो ! पूरव जनम की अब तो अए मेरे तनहु के गरजी । 
बहुत दिनन तें विरस रहे हो, संग तें विछोहि इमहिं गए बरजी ॥ 
जा दिन तै तुम प्रीति करी“ ही घटति न, बढ़ति तूल लेहु नरजी* । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिचु तन भयो व्यांत विरह भयो दरजी ॥३४६॥ 


राग मलार 


a 


गोपालहि लै आवहू सनाय । 
अब की बेर कैसेहु करि, ऊधो ! करि छल बल गहि पाय ॥ 
(१) पचि-हैरान होकर । (२) सुन सुमेर... .....ग्रोट = भगवान्‌, के सगुण स्वरूप 
ऐसे बड़े और प्रत्यक्ष पदार्थ को अत्यन्त सूद्धम निणु ण॒ ब्रह्म की ओट में छिपाया चाहते 
हो ¦ (३) इ -भाँति भए = दो रूपों का एक साथ निर्वाह करना पढ़ता है | (४) 
दिन = प्रतिदिन, सदा । (५) करी ही = की थी । (६) तूल = लम्बाई । (७) नरजि 
लेहु = नाप लो । 








६६ 


| दीजो उनहिं सुसारि उरहनो संधि संधि समझुकाय । 
| जिनहिं छाँडि वढ्या* महँ आए ते बिकल भए जढुराय ॥ 
तुस सों कहा कहीं, हो मधुकर! बातें बहुत वनाय । 
वहियां पकरि सूर के प्रभु की, नंद.की सौंह दिवाय ॥ ३६० ॥ 
| राग सोरठ न म 
| के तुम सों छूट लार, ऊधो, के रहिए गहि मौन । 

एक हम जरे जरे पर जारत, वोलहु कुवची* कौन ? 

एक अंग मिले दोऊ कारे, काको मन पतियाए ! 

तुम सी होय सो तुम सों बोले, लीने जोगहि आए ॥ 

जा काहू कों जोग चाहिए सो लै भस्म लगावे । 

जिन्ह उर ध्यान नंदनंदन को तिन्ह क्यों निगुन भावै ९ 

कहो सँदेस सूर के प्रभु को, यह निर्गुन अँधियारो । 

अपनो बोयो आप लूनिए, तुम आपुहि निरवारो३ ॥ ३६१ ॥ 
WET र्‍र्‍ प सल 

एंसो. माडे ! एक कोद्‌* को हेतु । 

जैसे वसन कुसुंभ-रंग सिलि कै नेकु चटक पुनि सेत ॥ 
| जैसे करनि किसान वापुरो नौ नौ वाहे देत । 
एतेहू पे नीर निठुर भयो उमगि आय सव लेत ॥ 
|| सव गोपी भाखं ऊधो सों, सुनियो वात सचेत | 


सूरदास प्रझु जुन तें बिछुर ज्या कुत राई रेत० ॥ ३६२ ॥ 














CES) 
राग भार ८८८० ८८४८५५४ सट हर 
सधुकर, मन सुनि जोग डरे | बी १ 
gos पा ४ 4260 
| तुमह चतुर कहावत अति ही इतो न समुकि परै NIT SNL 


। र सुमनृ-जो, अनेक सुगंधित, सीतल रूचि सो करै । 
<, र sl के क 7७६१६ ~ सबै अनै ॥ 
क्‍यों तू कोकनद वनहि सर औं ओर सबै अनरे* १_/ ०...» .../ 


क ता rs 
क्यों न चकोर  छॉडिखूर्ग-अकहि** बाको ध्यान करे HD ८८. 

5) ' उलटोइ ज्ञान सबै उपदेसत, सुनि सुनि जीय जरे । 

| ९०.४, ४५” जंबूइच्त कहो क्यों, लंपट! फलवर अंब फरे ॥ 

| ५/ 2 4 £९) बढ़िया = बाढ़, विरह-प्रवाह की । (२) कुबची = बुरी बात कहनेबाला । 

` / ८ 3) निरारो = सुलभाश्रो ( श्रपने निगुण की उलझन को )। (४) माई ८ 

[| Y ५ ५ सखी के लिए संबोधन । (५) कोद = ओर, तरफ (६) बाहे देत = कई बाँह जोतता 

७ ८१८३ । (७) ज्यों कृत राई रेत = जैसे रेत या बालू में राई कर दी गई हो ( रेत में 

७ /// बिखरी राई इकट्ठा करना असंभव होता है ) । (८) सरै = जाता है | (६) श्रनरै-- 

|, ni: करता है । (१०) सृग-अंक = चन्द्रमा । 

(०४% । 


IRN 
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>> PCS क, (ट्र oO EI 
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मुक्ता अवधि भराल प्रान हे जो लगि ताहि चरे 


1 /2८ 12 PS Se ये ज्‌ (> ७५ 0 
| 07 निर Met पद बिनु व्याकुल मीन मरे ॥“२६३,॥ 


| 7) 4 
| ELD ~ 
4 42 Dd प्र 


® 


222 
00 


विरचि' मन बहुरि राच्यो* आय । 
टूटी जुरे बहुत जतनन करि तऊ दोष नहिं जाय ॥ 
कपट हेतु की प्रीति निरंतर नोइ* चोखाई* गाय | 
दूध फटे जैसे भइ काँजी, कोन स्वाद करि खाय ! 
केरा पास ज्यों बेर निरंतर हालत दुख दे जाय“ । 
स्वाति-बू द ज्यों परे फनिक-मुख परत विषे हो जाय ॥ 
ऐसी केती तुम जो उनकी कहो वनाय बनाय। 
सूरजदास दिगंवर-पुर में कहा रजकऱ्योसाय ॥ ३६४॥ र 
राग नट 
कहत कत परदेसी की वात ? 
मंदिर-अर॒ध-अवधि वदि हस सों, हरि-श्रहार* चलि जात ॥ 
ससि-रिपु“ वरप सूर-रिपु युग वर, हर-रिपु* ° किए फिरे घात। 
. मघ-पंचक** लै गए स्यामघन, आय बनी यह वात ॥ 
नत, वेद, ग्रह जोरि अर्ध करि\ ` को बरजे हम खात । 
सूरदास प्रभु तुमहिं मिलन कों कर मीड़ति पितात ॥ २६५ ॥ 
गाग धनाश्री 2 
“2 / यो! मन माने की वात। Fs 
| | दाख छुद्दारा छौँ अमृत-फल विषय विषू, ख़ात ॥ £. 
५ जो चकोर को कै. कपूर कोड तजि अंगार अर्थात (2022० 
८ मधुप करत विर कोरि" ड काठ में बँघत कमल के पात॥ 
नि आपनो दीपक सों लपटात । 


ज्यों पतंग हित जा ॥ 
सरदास जाको मन जासों सोई ताहि सुहात ॥ ३६६॥ 


राग बिलावल 


~~ 


कर-कंकन तें भुजटॉड * भड । ल 
मधुबन चलत स्याम मनमोहन आवन-अवधि जो निकट दुई ॥ 

~ 7१) विरचिस्विरक्त होकर, उचटकद | (२) राज्योरय्रनुरक्त हुत्रा । (३) नोइः 

। पर रस्सी से बाँचकर । (४) चोखाईन्डुदी या दुल गारी जाती हुई । (५) केरा” 

जाय-बेर के पास के केलों के पत्ते हिलने पर कांटों से छिद जाते हैं । (६) गो 

वधिच्मं र. उसका आधा भाग पाख अर्थात्‌ एक पाख या पक्ष है अवधि | 

सर्य, महीना । (=) ससि-रिपु=दिन अर्थात्‌ दिन एक वष के समान 

बीतता है । (६) सूर-रिपु=रात । (१०) हर-रिपुन्कामदेव । (१ १) ह 

से लेकर पाँचवाँ नक्षत्र चित्रा अर्थात्‌ चित्त । (१२) नखत बेद ,--करि-नक्तत्र २७, 

वेद ४, ग्रह ६, जोड़ने से ४० आया) उसका आधा हुआ बीस अर्थात्‌ दि हा ४ 
कोरी-कुरेदकर, कुतरकर । (१४) टॉडच्ताहु में पहनने का एक गहना (कृशता-वण्‌ 








जोहति पंथ मनावति संकर बासर निसि मोहिं गनत गई । 
पाती लिखत विरह तन व्याङुल कागर' हो गयो नीरसई ॥ 
ऊधा ! सुख के वचनन कहियो* हरि सों सल नितप्रतिहि नई । 
सरदास भु तुम्हरे दरस को विरह वियोगिनि विकल भई ।।३६७।} 
राग र्नो, 5५ ८१० पु 
फूल विनन नाह जाउँ सखी री ! हरि बिन कैसे दीनों फूल । 

सुन री, सखी ! मोहिं रासद हाई फूल लगत चिरले |“ 


ल 
22 | 
वे जो देखियत राते.“ राते लन फूली डार 


५ त । हरि विन फूल मार» से लागत आरि भारि परत अंगार ॥ 
) 


केस क पनघट जाउँ सखी री! डाला सरिता - तीर । 
| भरि भरि जमुना उसडि चलो हे 


| हे इन नेनन के नीर । ८ ०: 
| इन चनन के नीर सखी री! 
| 


सेज भइ घरनार्ड ४८८ 7 | 
चाइति हाँ याही पे चढ़िके स्यामः मिलन कों जाउँ॥ | 
प्रान हमारे विन 


हीर प्यार रहे अधरन पर आय। 
सूरदास क प्रभु सा सजनी कौन सङ्भावु 18३६२ 
राग बिहागरो 2८220 A) ८0०2 
ऊधो जू | न तिहारे चरनन लागों वारक या नज करानि भाँवरी | - करवि भाव | | 
. निसि न नींद आवे, दित न भाजन भावे, मग जोवत भड इष्ट झाँवरी 1100 ॥ 
बह इस म सघन बन, बहे सुभग ८ सरि साँबरी। टा | 
एक स्यामि बिल स्थार्म न भावे सुधि न रही जैसे वकत वाबरी ।| 
लाज छाँडि हम उतहिं आवलीं चलि न सकति आवे [वरह-तांवरी“ | <) ५५८० | 
'सरदास प्रभ वेर्गि दरस दीजे होय हे जग में कारात रावरी ॥३६६॥० >. 
ऊधो ! जबहि जाव गाईुलमान आगे पेयाँ लागन हिया; ऱ्ह 
अब मोहिं बिपति परी दर्सन बिल, स 
सरदचंद मोहिं बेरि महा भटा, चा 


0 


१०5 








~? 
सूर स्याम बिछु गुह वन सनो, «न मोहुन काको मुख चहियो ॥३७०॥ 
राग मलार ९८ ०५ DY ०० ४ ० sis 
t मेरे मन इतनी सल रही । di) ००८ ८४८०८४, 
zr 
१० /7 बै बतियाँ छतियाँ लिखि) राखी जे नँदक्षाल कही ८८८ ट | 
एक दिवस मेरे गृह आए में ही मयति दही > ३ 


देखि तिन्हें मैं मान कियो सखि सो 
0 ie ह णा स 








६६ 


सोचति अति पछिताति राधिका मूर्छित धरनि ढही । 
सूरदास प्रभु के विछुरे ते विथा न जाति सही॥ ३७१॥ 
राग सारण 
देखो माधव की मित्राई। 
आई उघरि कनक-्कलई ज्यां दै निज* गए दगाई ॥ 
हम जाने हरि हितू हमारे उनके चित्त ठगाइई। 
छाँडी सुरति सबै त्रजकुल की निठुर लोग विलमाई ॥ 
प्रम निवाहि कहा वे जानें साँचेइ अहिराई। 
सूरदास बिरहिनी विकल-मति कर मींजे पछिताई ॥ ३७२॥ 
रांग सोरठ 4८2४४ tr, 7 
? मैं जान्यो मोको माधव दित हे कियो |...” 27 1001. 
अति आदर अलि ज्यों मिलि कमलहि सुखःमकरदं लियो॥ 2 


£ ८>बरू बह भली पूतना जाको पय-सँग प्रान पियो। ९८? “2 72 


०. 
१११ 


८; ८ / देखि अचेत: अम्रुत-्यवलोकनि, चालि, जु सींचि हियो। ८-2. 2170 


| 
| 
| 
| 21९ 
1 )ौ्‌ 
| 





४ मनमधु अँच निपट सूने तन यह दुख अधिक दियो॥ ८६ 2०० €> 
DR] 
सूरदास ˆ प्रु“ बा “धार क॑ नाते परत जियो ॥ ३७३ 
अब या तनहि राखि<का, कीजे ! (0 
सुनि री सखी ! स्यामसु दर विन वाट* विषम विष पीजे ॥ ८ ९८ ८५० 
के गिरिए गिर चढिके, सजनी, कै _स्वकर_सीस सिव दीजे ।7%7/ “5 ग 
कै दहिए दारुन दावानल, के तो जाय जमुन धेसि लीजै॥ ४८.02“; 
दुसह वियोग विरह माधव के कोन दिनहिं दिन छीजे ! SR 


सूरदास प्रीतम विन राधे सोचि सोचि मनही मन खीजै॥ २७४ | ८.7. 
¢ ना 
व > > 


यशोदा का वचन उद्वःप्रति “` 
राग सोरठ : 
सँदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो धाय३ विद रे सुत की कपा करत ही रह्यो॥ + 
/ उबटन तेल ओर^\तातो जल देखत ही भजि जाते।*© -- ८. 


` 2५ 2 ८.० जोइ जोइ मागत सोइ सोइ देती करम करम करि नहाते ॥ र 


` तुम तौ टेव जानतिदि हहौ तऊ मोहिं कहि आवे ।६-।५५५५८८ ५३ 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ोतेहि माखन-रोटी भावे ॥ 
अब यह्‌ सूर मोहि निसिवासर बडो रहत जिय सोच | 


मेरे अलक-लड़ेते' लालन रत॒ सँकोच ॥ ३७४.॥ ˆ 
अब मेरे लड़ हहे कु क 


(१) निज=्केवल, बिलकुल | व्हय पीसकर, धिसकर | (३) धाय-धात्री 
दाई । (४) अ्लक-ल ड़ेते=डुलारे, लाडले । 
११ 





१०० 


यद्यपि मन समुझावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखिकै मोहन के मुख-जोग ॥ 
प्रात-समय उठि माखन-रोटी को बिन माँगे देहे ९ 
को मेरे बालक कुँवर कान्ह को छन-छन आगो लैहे ! 
कहियो जाय पथिक ! घर आवैं राम स्याम दोउ भैया । 
सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनके मो सी मेया ॥ ३७६ ॥ 


राग सारंग 


जो पै राखति हो पहिचानि | 
तौ बारेक मेरे मोहन को मोहिं देहु दिखाई आनि ॥ 
तुम रानी बसुदेवगिरहिनी हम अहीर त्रजवासी। 
पठे देहु मेरो लाल लड़तो बारो ऐसी हॉसी' ॥ 
भली करी कंसादिक मारे अवसर-काज कियो। 
अव इन गैयन कोन चरावे भरि-भरि लेत दियो ॥ 
खान, पान, परिधान, राजसुघ केतोउ लाड लड़ावे । 
तदपि सूर मेरो यह वालक माखन ही 'सचु पावे ॥ ३७७॥ 


कुब्जा-संदेश 


शग सोरठ 


सो पे काहे को झुकति? त्रजनारी | 
काहू के भाग माँ साझो नाहिंन, हरि की कृपा नियारी ॥ 
फलन माँझ जैसे करुई तूमरि रहति जो घूरे डारी। 
हाथ परी जव गुनी जनन के वाजति राग 'दुलारी ॥ 
यह सँदेस कुठञजा कहि पठयो अरु कीन्ही मनुहारी । 
तन टेढी सब कोऊ जानत, परसे भइ अधिकारी ॥ 
हों .तो दासी कंसराय की, देखहु हृदय बिचारी! 
सूर स्याम करुताकर स्वामी अपने हाथ सँवारी ॥ ३७८ ॥ 


उद्भव-गोपी-संवाद 
उद्भूव-वचन 


रोग सारंग 


हों तुम पै ब्रजनाथ पठायो | आतमज्ञान-सिलावन आयो ॥ 

आपुहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ ब्रतधारी ॥ 

आपुहि पिता, आपुही माता । आपुहि भगिनी, आपुहि भ्राता ॥ 

_आएहि. पंडित, आदि ज्ञानी | आपुहि राजा, आपुहि रानी ॥ 
(१) बारों ऐसी हाँसी-ऐसी हँसी चूल्हे में जाय | (२) सचु = सुख | (३) झुकति 


= टूटती हो, कोप करती हो । 











SEEN कळे 
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आपुहि धरती, आपु अकासा ¦ आपुहि स्वामी, आपुहि दासा ॥ 


-आपुहि ग्वाल, आपुहि गाई | आपुहि आप चरावन जाई॥ 


आपुहि भँवर, आपुहि फूल | आतमज्ञान बिना जग भूल ॥ 
रंक राव दूजो नहिं कोय। आपुहि आप निरंजन सोय ॥ 
यहि. प्रकार जाको मन लागे । जरा; मरन, जी तें श्रम भागे ॥ 
गोपी-वचन 
सुनु ऊधो ! हाँ कोन सयानी ?। तुम तौ महापुरुष बड़ज्ञानी ॥ 
जोगी होय सो जोगहि जानै | नवधा भक्ति सदा मन माने ॥ 
भाव-भगति हरिजन चित घारे । ज्योति-रूप सिव सनक विचारे ॥ 
तुम कह रचि रचि कहत सयानी' । अवला हरि के रूप दिवानी ॥ 
जात*-पीर बंका नहिं जाने | विनु देखे केसे रुचि साने ॥ 
फिरि फिरि कहे वहे सुधि आवे | स्यामरूप विनु और न भावे ॥ 
जोग-समाधि जोति चित लावे | परमानंद परमपद पावै ॥ 
नवकिसोर को जबहिं निहारें । कोटि ज्योति वा छवि पे बारें ॥ 
सजल मेघ घनस्याम-सरीर | रूप ठगी हलधर के बीर*॥ 
सिर श्रीखंड, कुंडल, वनमाल । क्यों बिसरे वै नयन विसाल ? 
मृगमद* तिलक अलक घुँघरारे । उन मोहन मन हरे हमारे ॥ 
कुटी विकट, नासिका राजे अरुन अधर सुरली कल बाजे ॥ 
दाड्सि-दसन-दसक-दुति सोहे । मृढु सुसकानि मदन-सन मोहे ॥ 
चारु चिबुक, डर पर गजमोती | दूरि करत उडुगन की जोती ॥ 
कंकन, किंकिनि, पदिक विराजै । चलत चरन कल नूपुर वाजे ॥ 
वन की धातु चित्र तलु किये । वह छवि चुभि जु रही हम दये ॥ 


'वीत वसन छबि बरनि न जाई। नखसिख सुदर कुंवर कन्हाई ॥ 


रूपासि ग्वालन को संगी।कव देखें वह रूप त्रिभंगी॥ 

जो तुम हित की वात सुनावों | सदनगोपालहि क्‍यों न मिलावो ! 
उद्धव-वचन 

ताहि भजहु किन सवै सयानी ? खोजत जाहि सहामुनि ज्ञानी ॥ 

जाके ख्प-रेख कछु नाहीं । नयन मू दि चितबहु चित माही ॥ 

हृदय-कमल में जोति विराजै । अनहद नाद निरंतर बाजे ॥ 


“हुडा पिंगला सुखसन नारी” । सून्य सहज में बसे सुररी॥ 
सात पिता नहिं दारा भाई। जल थल घट घट रहे समाइ ॥ 


यहि प्रकार भव दुस्तर तरिही । जोग-पंथ क्रस क्रम अलु सरिहो ॥ 





माई। (४) श्ीखंड=्चंदन । (५) मगमद्‌ = कस्वूरी । (६) बन की धा 
(७) नारी=्नाड़ी । 
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(१) सयानी=्चवुराई, ज्ञान की बात । (२) भातच्चच्चा जनने की । (३) बीर= 


तुन्ञीरू | 
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> 





प 

| 

शोपी-वचन | 

| 

यह मधुकर ! मुख मूँदहु जाई। हमरे चित बित'हरि यदुराई ॥ | 
ब्रजबासि गोपाल-उपासी । त्रह्वज्ञान सुनि आवे हाँसी ॥ | 


अब लों जोग कबहुँ नहि आयो । मानो ङुबजारूपहि पायो ॥ 
खोलि सुगाहक पाय दिखायो। माधव मधुकर हाथ पठायो ॥ 
अबला ठगी सकल ब्रज हेरी। सो ठग ठग्यो कंस को चेरी॥ 
रास-जनम-तपसी जद॒राई | तिहि फल वध कूत्ररी पा 


सीता-विरह बहुत दुख पायो । अब कुबजा मिलि हियो सिरायो * ॥ 


ज्ञान निरास कहा लै कीजे । जोग-मोट दासी-सिर दीजै |! 
उद्धव-चचन 
बह अच्युत अबिगत अदिनासी । त्रिगुन-रहित बपु, धरे न दासी ॥ 
हे गोपी! सुलु बात हमारी | है वह सूम्य सुनहु ब्रजनारी॥ 
नहि दासी ठकुराइनि कोई। जहे देखहु तहैँ ब्रह्महि सोइ ॥ 
आपुहि औरहि त्रह्महिः जानै। ब्रह्म बिना दूसर नहिं माने ॥ 
गोपी-चचन 
बार वार ये बचन निवारो । भक्ति-बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥ 
होत कहा उ्पदेसे तेरे ? नयन झुवस नाहीं, अलि, मेरे ॥ 
हरिपथ जोवत निमिष न लागे । कृस्न-वियोगिनि निसिदिन जागं ॥ 
नँदनंदन फे देखे जीवें । रुचि वह रूप, पवन नहिं पीव । 
रि आयें तब सुख पावें । मोहन मूरति निरखि सिरावे ॥ 
दसह बचन अलि हमहि न भावे । जोगकथा ओढे कि दसाव?॥ 
उद्भव-वचन 
उधो कहें, धन्य त्रजबाल । जिनके सबेस मदनगोपाल ॥ 
ह मत त्याग्यो, यह मति आई । तुम्हरे दरस भगति मैं पाई॥ 
तुम मम गुरु में दास ठुम्हारो । भर्गात सुनाय जगत निस्तारो' ॥ 
शश्रमरगीत' जे सुनें सुनावें । प्रसभक्ति सो प्रानी पावे ॥ 


सूरदास गोपी बडभागी । हरिदरसन की ठगारी लागी ॥३७८ी 


मथरा लोटने पर उद्धव का वचन ऋृष्ण-प्रति 


राग सोरठ 


माधव जू ! में अति सचु* पायो। 
अपने जानि संदेस-ब्याज करि त्रजजन-मिलन पठायो॥ 
छमा करो तो करों वीनती जो उत देखि हों आयो । 
श्रीमुख ज्ञानपंथ जो उचस्यो तिन पे कछु न सुहायो ॥ 


ह... का सच 
(१) वितरवित्त, घन । (२) सिरायो=ठंढा हुआ । (३) श्रो कि दसावैं {= 
लेकर क्या करं? (४) सचुच्खुख । छ 
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सकल निगम-सिद्धांत जन्म-सत्रम” स्यामार सहज सुनायो । 
नहिं स््र्‌ ति, सेष, महेस, प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥ 
कटुक कथां लागी मोहिं अपनी, वा रस-सिंधु समायो । 
उत तुम देखे और भाँति मैं, सकल दादि बुझायो ॥ 
तुम्हरी अकथ-कथा तुम जानो हम जन नाहि बसायो । 
सूरदास सुंदर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥३८०॥ 
शग गौरी 
_ दिन दस घोष चलहु गोपाल । 
गेयन की अवसेर> सिटावहु भेंटहु सुज भरि ग्वाल ॥ 
नाचत नहीं सोर वा दिन तें आए बरषा-क्राल । 
खृग दूवरे दरस तुस्हरे विनु सुनत न बेचु रसाल ॥ 
ब्रंदावन भावतो तुम्हारी देखहु स्याम तमाल । 
सूरदास मैया जसुमति के फिरि आबहु नँदलाल ॥ ३८१ ॥ 
णाग सारग 
अब अति पंगु भयो सन मेरो । 
गयो तहाँ निर्गुन कहिवे को, भयो सगुन को चेरो ॥ 
अति अज्ञान कहत कहि आयो दूत भयो वढि केरो । 
निज जन जानि जतन तें तिनसों कीन्हों नेह घनेरो ॥ 
मैं कछु कही ज्ञानगाथा ते नेकु न दरसति नेरो। 
सूर मधुप उठि चल्यो मधुपुरी बोरि जोग को बेरो ॥ ३०९ ॥ 
शग धनाश्री 
साधव ! सुनो त्रज को नेम । 
बूमि हम पट मास देख्यों गोपिकन को प्रोम ॥ 
हृदय तै नहिं टरत उनके स्याम रास-समेत । 
अर -सलिल-्रवाह उर पर अरघ नयनन देत ॥ 
चीर अंचल, कलस कुच, सनो पानि“ पठुस चढ़ाय । 
प्रगट लीला देखि, हरि के कमें, उठती गाय ॥ 
देह गेह-समेत अपन कमललोचनःध्यान । 
४ सूर उनके भजन आगे लगे." फीको ज्ञान ॥ ३८३ ॥ 
५ al कहँ लो कहिए ब्रज की वार्त “४ ०2-१० > प्र 
\ (६. \ सुनहु स्याम ! तुम विठु उन लोगन जैसे NDE) 
बि क LOE Ea 
हि 2. खाल, ,गाय,:गोसुत,सबु मलिनबदन, या 
। परम दीन जनु सिसिरहेम-हत* अंबुजगन विन पात ॥८७५ ८:77 
(२) जन्म=स्तम=्जन्म भर श्रम करते से साध्य । (२) स्यामा = राघा । (३) 
अवसेर-हुरानी, दुःख । (४) पानिरहाय, जिनकी उपमा कपल से दी जाती है। 
(५) देम-इत = हिम या पाले के मारे हुए | 
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22 . जो कोड आवत देखति हैं सव मिली वूझति कुसलात । 
6५ »,” | “0, चलन न देत प्रेम-आतुर उर, कर :चरनन लपटात ॥ 


1५ /८// VIG 
“16 72 सूर स्याम रुदेसन के ढर पर्थिक न वा सग जात ॥/३८४॥ 
ग केदारो ~ 
उनमें पाँच दिवस जो बसिये । 
नाथ ! तिहारी सों जिय उमगत, फेरि अपनपो कस ये? 
| बह्‌ लीला विनोद गोपिन के देखे ही वनि आवे । 
मोको बहुरि कहाँ वेसो सुख, बड़भागी सो पावे ॥ 
मनसि, बचन, कर्मना, कहत हों नाहिंन कछ अव राखी । 
| सूर काढि डाखो हों ब्रज तें दूध - मॉम की माखी* ॥ ३८५ | 
| चित्त दे सुनो, स्याम प्रवीन ! 
हरि तिहारे विरह राधे में जो देखी छीन। 
कहन को सँदेस सुदरि गवन मो तन कीन॥ 
छुटी छुद्रावलि, चरन अरुमे, गिरी बलहीन । 
बहुरि उठी सँभारि, सुभट ज्यों परम साहस कीन ॥ 
बिन देखे मनमोहन मुखरो सव सुख उनको दीन । 
सूर हरि के चरन-अंबुज रहीं आसा-लीन ॥ ३८६ |! 
य माधव ! यह ब्रज को व्योहार । 
मेरो कह्यो पवन को भुस भयो, गावत नंदकुमार ॥ 
५ एक खारि गोधन लै रेंगति, एक लकुट कर लेति । 
एक मंडली केरि वेठारति, छाक बॉटि के देति॥ 
क र्वारि नटवर वहु लीला, एक कस-गुन गावति । 
कोटि भाँति के में समुझाई नेकु न उर में ल्यावति ॥ 
निसिवासर ये ही ब्रत सब ब्रज दिन-दिन नूतन प्रीति । 
सूर सकल फीको लागत हे देखत वह रसरीति ॥ ३5७१ 
कहिबे में न कळू सक राखी | 
बुधि बिबेक अनुमान आपने मुख आइ सो भाखी ॥ 
हौं पचि कहतो एक पहर में, वै छन माहिँ अनेक । 
हारि मानि उठि चल्यो दीन हो छाँडि आपनी टेक ॥ 
कंठ बचन न बोलि आयो, हृदय परिहस-भीन | 
नयन भरि जो रोय दीन्हों ग्रसित-आपद दीन ॥ 
श्रीमुख की सिखड ग्रथन की कथि सव भई कहानी | 
एक होय तेहि उत्तर दीजै सूर उठी अबुहानी3 ॥ ३८८ ॥ - 
छ) दूध... माखीन्दूच की मकखी की तरह निकाल दिया। (२) छुद्रावलि=लुद्रघंटिका, 
करधनी | (२) उटी अबुदानी=प्रत सा चढ़ गया | सब की सब एक साथ बोलने लगी) 





2..> पिक, चातक वन वसन न पावहिं, वार्यस वलिहि न खात ८८/2 “८. 





१०५, 
कही तो सुख आपनो सुनाउँ ! 
ब्रज जुवतिन कहि कथा जोग की क्‍यों न इतो दुख पाऊ ॥ 
हों इक वात कहत निर्गुन की वाही में अटकाऊँ । 
बै उमड़ा बारिधितरंग ज्यों जाकी थाह न पाऊं॥ 
कोन कौन को उत्तर दीजे ताते भज्यों अगाऊ । 
चै मेरे सिर पाटी पारहिं, कंथा काहि ओढ़ाऊ 0 
एक आवरी, हिय* की फूटी दोरे पहिरि खराऊ । 
सुर सकल ब्रज षटदरसी, हों वारहखडी” पढाऊ ! ॥ ३८९॥॥ 
तव तें इन सबहिन सचु पायो । 
जब तें हरिसंदेस तिहारों सुनत ताँवरो* आयो ॥ 
फूले व्याल, दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो । 
भूले मृगा चोंकि चरनन तें, हुतो जो जिय बिसरायो ॥ 
ऊचे वैठि बिहंग-सभा-विच कोकिल मंगल गायो। 
निकसि कंदरा तें केहरि हू माथे पूंछ हिलायो ॥ 
गृहबन तें गजराज निकसि कै अँग अँग गर्व जनायो । 
सूर बहुरिहौ, कह राधा, कै करिहौ बैरिन भायो ९ ॥ ३६० ॥ 
[ राग जैतश्री ` 
सुनहु स्याम जू बै त्रज-ज्निता विरह तुम्हारे भइ वावरी। 
नाहिन नाथ और कहि आवत छाँडि जहाँ लगि कथा रावरी ॥ 
कवहुँ कहति हरि माखन खायो कौन वसै या कठिन गाँव री । 
कवहुँ कहतिं हरि ऊखल बाँधे घर घर तें लै चलो दाँबरी ॥ 
कबहुँ कहति ब्रजनाथ वन गए जोबत मग भई दृष्टि काँवरी । 
कबहुँ कहतिं वा मुरली महियाँ लै लै बोलत हमरो नाँब री ॥ 
कवहुँ कहति त्रजनाथ साथ तें चंद्र उग्यो हे एदि ठाँव री। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु अब वह मूर्णत भइ साँवरी ॥३६१॥ 
राग बिहागरो 
हरि आए सो भली कीची । 
मोहि देखत कहि उठी राधिका अंक तिमिर को दीनी ॥ 
तनु अति कँपति बिरह अति व्याङुल उर धुकघुकी खेद कीनी । 
चलत चरन गहि रही गई गिरि स्वेद-सलिल भय भीनी ॥ 
छूटी लट, भुज फूटी बलया, टूटी लर, फटि क चुकि भीनी । 
मनो प्रम के परन परेवा याहीतें पढि लीनी ॥ 
अवलोकति यहि भाँति मानो छूटी आहमनि छीनी । 
सूरदास प्रभु कहों कहाँ लगि है अयान मति हीनी ॥३६२॥ 
(श हिय की फूटी=छद्य की आंख फूटी, ज्ञानहीन । (२) बारहखड़ी=श्रचर- 
ज्ञान । (३) ताँबरो=ताप, जूडी | 





रांग सलार ठ 

सुनो स्याम यह वात और कोड क्‍यों समुझाय कहे । 

ढुहुँ दिसि को रति-बिरह विरहिनी कैसे के जु सहे॥ 

जव राधे तबहीं मुख माधो माधो रटति रह । 

जब माधो होइ जात सकल तनु राधा विरह दहै ॥ 

उभय अग्र दो दारु-कीट ज्यां सीतलताहि चहे। 

सूरदास अति विकल विरहिनी कैसेहु सुख न लहे। ३८३ ॥ 
राग धनाश्री 


उसँगि चले दोउ नैन विसाल । 
| सुनि सुनि यह संदेस स्यामघन सुमिरि तिहारे गुन गोपाल ॥ 
। आनन वपु उरजनि के अंतर जलधारा बाढी तेहि काल । 
| सलु जुग जलज सुमेर-स॒'ग तँ जाय मिले सम ससिहि सनाल ॥ 
भीजे विय आँचर उर राजित तिनपर बर मुकुतन की माल । 
मनो इंदु आए नलिनी-उलऽलंकृत-अमी-ओसकन-जाल ॥ 
कह वह प्रीति रीति राधा सां कहूँ यह करनी उलटी चाल | 
सूरदास प्रभु कठिन कथन तें क्‍यों जीवे तरिरदिनि बेहाल ॥ ३६४ ॥ 
राग मलार 
नेन घट घटत न एक घरी । 
कबहुँ न मिटत सदा पावस ब्रज लागी रहति झरी। 
बिरह इद्र बरसत निसिवासर यहि अति अधिक करी। 
उरथ उसास समीर तेज जल उर भुबि उमँगि भरी। 
वूड़ति भुजा रोम द्रुम अंतर अरु कुच उच्च थरी। 
चलि न सकत थकिं रहे पथिक सव चंदन कीच खरी | 
सव ऋतु मिटी एक भई ब्रज महि यहि विधि उलटि धरी । 
सूरदास प्रभु तुस्हरे बिछुरे मिटि मर्थाइ टरी॥ ३६५ ॥ 
रोग सारंग RE 
समुभाइई अति, अपनो सो । 
तदपि उन्हें परतीति न उपजी सबै लखो सपनो सो | 
कही तिहारी सबै कही में ओर कछू अपनी | 
श्रवन न बचन सुनत हैं उनके जो घट सहँ अकनी । 
कोइ कहे बात बनाइ पचासक उनकी वात जु एक । 
धन्य धन्य जो नारी ब्रज को बिनु दरसन इहि टेक । 
देखत उमँग्यो प्रेम, यहाँ की धरी रही सब, रोयो | 
सूरस्याम हों रहं ठगो सो ज्यों मग चौंको भोयो ॥ ३६६ ॥ 
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सुनि लीन्हो उनही को कह्मो । 
अपनी चाल समुझि मनही मन गुनि अरगाय रहो ॥ 
अवलनि सों कहि परै जापे वात तोरि कनिकानि । 
अनवोले पूरो दे निवद्यो बहुत दिनन को जानि॥ 
जानि बूफि के हों क्यों पठयो सठ वावरो अयानों | 
तुमहू बूझि बहुत वातन को वहाँ जाहु तो जानो ॥ 
आज्ञा-भंग होय क्‍यों सोपे गयौं तिहारे ठीले। 
सूर पठावन ही की ओरी सह्यो जु गज सों लीले ॥ ३६७॥ 
शग सलार .. ~ 
हर, ५. जो पे प्रथु करुना केआलै। .., 
हा तौ कत कठिन कठोर होत मन मोहिं बहुत दुख साले ॥ 
TYP : वहो विरद की लाज दीनपति करि सुदृष्टि देखो । 


मोसो वात कहत किन सनसुख कहा अवनि लेखो ॥? .. _+' #2 
[oS ~ FES CON IN है] >> 
निगम कहत वस होत भक्ति तें सोऊ ह उन कीनी। ७४ _ ... 


सूर उसास छाँड़ि हा दा ब्रज जल अँखियाँ भरि लीनी ॥ ३८५ ॥ ] ? 
फिरि फिरि मोपै कत दुख पावत | 

अब की और चतुर कोड पठ्यौ वारन* हो हे आवत ॥ 

में परमारथ सव समुमायो, रोप-सहित वे कोपी । 

सुफलकसुत* को कहो मानिहें आरति” करिहें गोपी ॥ 

इतनी सुनत कमलदललोचन खेंचि सुकर कर लोन्हो । 

सूर स्याम मुसकाय जानि जिय तरक* जानि हँसि दीन्हो ॥ ३६६ ॥, 


[oS 
कृष्ण-वचन उड्व-प्रात £ 
राग धनाश्री bie 
1 अर: ऊधो ! मोहिं त्रज विसरत नाही । ५» & ^ 
५. ४८” इससुताः की सुदरिँकगरी अरु कुजन की छाही॥ 5 ० 
* ४ बै सुरभी, वे वच्छ दोहनी, खरिकि डुदावन जाहों। ७४४. क 
ग्वालवाल सव करत कुलाहल नाचत गहि गहि वाहीँ॥ । ' * 
यह मथुरा कंचन को नगरी मनि-मुक्ताहल जाही | 
जबहिं सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत, तनु नाहीं*॥ PE 
नगन“ भाँति करी वहु लीला जसुदा नंद निवाहीं। "| ' ॥ 
सूरदास प्रभु रहे मौनँ हे, यह कहि कदि पछिताहीं॥ ४०० ॥ 
~ (छ बारन= द्वार पर । (२) इुफलकखुतन्अकर ।, (३) आरति करिहँ्श्रारती 
करेंगी, खूब सत्कार करेंगी (व्यंग्य) । (४) तरकन्त्ै) उक्ति । (५) हँस-स॒ता = 
सूर्य की कन्या यमुना । (६) कगरीन्कगार, किनारा । (७) तनु नाहींन्तन नहीं रह 
आता अ्रथात्‌ उसकी सुघ भूल जाती है । (८) अनगनन्श्रगण्ति) अनेक । 
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[oS 
चणका 015 
र [कोष्ठक में पदों की संख्याएँ है | | क 
(१) श्रीदामा-कृष्ण के एक खाल सखा, राधा के बड़े भाई । मंत्रीन्श्रीकृष्णजी 
(रस-रूप से व'दावन में सदा रहते हैं, यहां 'मंत्री? शब्द से उसी को ओर संकेत है । 
कहीं-कहीं मित्र? पाठ भी मिलता है । “मथुरा? में वे ऐश्वय-रूप से रहते हैं )। (२) 
जाए:-उत्पन्‍्न । (३) अंक=अँकबार, हाथ फेलाकर भेंटना । आनेच्अन्य, दूसरे को । 
(४) नेम = नियम, योग के विधि-विधान | (५) आन-=किसी अन्य विषय में। (३६५४८ 
स्मरण श्राने पर । हित प्रेम । मिथ्या-जात=्भ्रम से उत्पन्न । एकन्श्रद्व त व्रह्म । 
“दा ` -नातः=उद्धव का वचन । (७) क्रम-कर्म । (=) तूजमयसरूई से युक्त । (६) 
धूमरि-श्यामा, काली । (१०) अवेर-सबेरो = साँम-सवेरे । (११) परमानत्प्रमाण); 
मान्य । (१२) हेतस्प्रेम | जाए-पुत्र | काजैन्के लिए । दाँवरिनरस्शी । (१ ३) दाम= 
माला । रस प्रेम । (१४) सअनुदारिच्वनावट । वसनत्वस्त्र । दचिकारिच्दचिर या 
कारी रुचि, श्याम वर्ण । वारिन्जल । (१५) सुचितन्स्वस्थ । (१६) जादवना "> 
श्रीकृष्ण । बरन-चर्ण, रंग । का पर०-किसें ले जाने के लिए भेजे गए हो । सयानप= 
चतुरता । जानि०-भली भाँति समक लिए गए हों । (१७) उत०-्यहाँ से । ब्रजराज= 
नंद । प्रबोघ=समभना । तोलि=्चुलाकर । गुख्य्गुरु की भाँति । अ्विगतःन्ग्रज्ञे य । 
अगहरपकड में न ्रानेवाला । आदि अ्रवगतस्सवंप्रथम ज्ञात | निरंजन=्मायारहित। 
रंजे=सब उसी के कारण शोमित होते हैं (“यस्य भासा विभाति”) ! निगमन्शास्त्र । 
रसालररसमय । छाके=मस्त । हुतो=था । (१८) ञ्राहिनईँ । वासर-गत-दिन ब्रीतने 
पर | (१६) सकट=रथ । रजक=धोबी । हतिन्तोडकर । गजन्कुबलयार्पड हाथी | मल्ल 
= मुष्टिक ओर चाणूर नाम के पहलवान । मातुल=्मामा (कंस) । (२०) उपासी= 
उपासिका। (२१) जोग-अंग्भ्रष्टांग योग | ईसपुर-शिव की पुरी। (२२) महीच्मट्ठा । 
(२३) हाटक=्सोना। साहुन्महाजन। दाखन्द्राच्षा, अंगूर । (२४) मक्ताहलच्युक्ताफल, 
मोती । निरवेहे = साथेगा | (२५) वनजारा=ब्यापारी, सौदागर । गति=शरण । पति=- 
प्रतिष्ठा | रॉड़े-जिनके और कोई न हो, एकाकी । (२६) लोक०=्लोकमर्यादा । कुल० 
नकुल की प्रतिष्ठा (२८) नातरू-तहीं तो । बरनद्दीन=्हीनवणं । (२६) सागर निषि=- 
महासमूद्र । कलिस = बञ्र। (३१) सूर = शूर, वीर; सूरदास। (३२) श्रनत=्भ्रन्यत्र । 
(३५) मंडली = जिसके सिर में केश न हों। पाटी पारना = मांग काढ़ना । कौन पै= 
किससे | नरियर०=भेंट के लिए आप जो योगरूपी विषेला नारियल लाए हैं उसे 
प्रणाम ही करते बनता है । (३६) सिरात=ठंढा होता है । हाऱ्यो=्हर लिया । आई० 
>जैसे ग्राम की खटाई सेकलई खुल जाती है वैसे ही प्रेम का भेद खुल गया | बिलग० 
न्बुंरा मत मानो । भँवारे=घूमने वाला । पखारेनप्ोए। ता गुन=इसी से । (४०)- 
दित-हानि=प्रेम का त्याग | (४१) काहि जोग = किसके योग्य । (४२) राची=्ञ्रनुरक।' 
सिकत = सिकता, बालू । (४३) का के०=किसे जँचेगा | (४४)बदन= मुस | वपु = शरीर । 
सहाई = सहायक, मित्र । (४६)हित-देतु, निमित्त | अयानि-अ्रज्ञान | छाजन=स्वांग | 
सरत-बढ़ता दै, लपकता है । भाजन=भागना, जाना । (४७) दाप-दर्प, रोब | (४८) 


१०६ 
सीस=्सिर पर, निकट । (३१)द्सहि-दशा को । तिसहि-उसे । (५२) सौंदुखप्रत्यक्ष ॥ 
(५३) अवरोधन० =प्राणायाम । (४४) नइ-नीति । जाति०-खो जाती है। आरति 
ख्याति, दुःख, यहाँ अप्रतिष्ठा का खेद । (५७) ताती-गरम । सैंघाती--साथी । (१८)' 
तरल=्चंचल, हिलते हुए | तरवन = ताटंक कान का गहना । (५६) तर = नीचे || 
(६१) पचत=्परेशान होता है। कहा | उघारे-खोलने से क्या लाभ | बिल-मावत=- 
रोकते हो, आराम देते हो । कापे = किससे । (६२) राजपंथ-राजमारग, (सगुण का): 
चौड़ा रास्ता । घास्कदाचित्‌ । सुमृति = स्मृति शास्त्र | कहूँ घों-कहीं भी | छाळुन्मठ्ठा । 
मूरमूलधन । (६३) और०-कहीं दूसरे पर टिके । प्रेमहिं-प्रेम के सम्बन्ध से । (६२), 
अछुत = रहते । (६६) पदारथ०-यद्यपि वह मुक्ति चार पदार्थों ( घर्म, अर्थ, काम}. 
मोक्ष ) में से है । (६८) दूत=इधर की उधर लगानेवाले । (६९) ज्यों ग्रहि०न्काट: 
लेने से साँप का पेट नहीं भरता पर उसकी यही वान होती है । (७०) भूत०=- 
आकारहीन, छायामात्र । अँचवत = पीते हैं । (७१) रमत-मग्न होते हैं | भाजत० 
-भागते और छिपते रहते हैं । समाने-आए । (७२) मॉाई-प्रतिविंब । मुकुरदर्पण | 
बिकट=टेढ़ी । होत त्रिभंग-गले, कमर और पेर पर से टेढ़े होकर । मुकुतमालस्मोती, 
की माला । (७३) गनि = समभकर । गुन = गुण की सीमा, अत्यन्त गुणयुक्त । बिधि-- 
बंधान = ब्रह्मा की रचना। अवतंस = कान का आभूषण, कु डल । भान = भानु,सूर्य । 
रुचि = शोभ । कंबु = शंख | उदार = चौड़ा | मनि = मणि, कौस्तुभ। नि्तंत = नाचती. 
है, चमकती है । (७४) अ्ंवर = वस्न । सर-पंजर = बाणों का घेरा । श्रमी = अगत । 
जैसे सूर० = साँप काटकर भागता है तो क्या उसके मुख में ग्रमृत की वू द पढ़ जातीः 
है ९ (७५) कन = दाना । चेप = लासा | कर ८हाथ। लूक = लू | कलप० नक 
दच; इ । (७६) मदन० = काम के वाणो से विद्ध । (७७) सगुन लेन्शङुन विचार 
कर । ये सब = योग, जप, ब्रत आदि । विष-बेली = कुब्जा । पॉयन० उपैरौं के नीचे: 
करके, तिरस्कार करके । मेली = डाली । (७८) सकुचासन = संकोचरूपी आसन प 
बेठकर। परस करि - छूकर, दान करके, त्याग करके | पवन० न प्राणायाम । कम जु 
कर्म । निकंदन = नाश । तरनि = सूर्य ग्रपजस० = अपकीर्ति सनी-अ्नसुनी कर देती. 
हैं । प्रकास = बह्म-ज्योति-दर्शन । चन्द्रसूर = चंद्रमा और सूय का प्रकाश (योगी इड़ा, 
पिंगला र सुषुम्ना नाड़ियों के मूल प्रदेश में क्रमशः चंद्रमा, सूये ओर अग्नि का सा 
प्रकाश मानते हैं)। अनहृद = अनाहत शब्द । प्रमाने = मान, समान | समाने = 
ब्रह्मानन्द में लीन होने की अवस्था | (८०) असित =काले । गौं = घात (८१) हो = 
था) धौं-न जाने तो=या। वारिज० = कमलनाल तोड़ने पर उसमें से जो 
बहुत पतले तंतु निकलते हैं। जहाँ तो =जहाँ से। (८२) अचे०=पी रई । 
( ८३ ) निगम = ब्रह्मज्ञान । परेसे = विश्‍वास । कालमुख० काल के मुख सेः 
चाकर फिर उसी में डाल दिया । घनसार=कपूर। (८७ ) कमलनयन = 
कृष्ण । घाली = भेजी । द्वार हो > द्वार पर से | केतिक = कितनी ही । साली 
पीड़ा करने लगी | ( ८८) बदन० = मुखचळ | मनिदुति = सूयकांत मणि | 
(८६ ) कागर कागज | सर ८ सरकंडा ( जिसकी कलम बनती हे) | अर 
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“बंद हो गए हैं । ( ६० ) कवंघ > घड़ ( शूर का घड़ सिर कट जाने पर भी लड़ता 
“रहता है और भारी मारकाट मचाता है ) | बल = बलपूर्वक । वारुहि० = बालू, की 
दीवार । ( ६१ ) अंतर्गत = मन में | भाव० 5 प्रेमपुवेंक । ( ६३ ) वई = लगी । 
टै = की, बनाई । (६७ ) राजगति० > राजनीति । (६६ ) मनसाहू = इच्छा 
| तक । चेति = विचार करके | एति = इतनी, ऐसी । (६७ ) सतरात = चिढ़ता । 
| -त्रजलोचन = श्रीकृष्ण । (६८) निमेख = पलक । अहनिसि = अहर्निश, दिनरात । 
| उघारे = नग्न । ( ६६ ) पास = फंदा । रहत न० = नेत्रां से जल गिरना सकता 
नहीं । ( १०० ) समजल > पसीना । अंतर-तनु = भीतर तक, भली भाँति । 
-नलिनी = कमलिनी । हिमकर = चंद्रमा । ( १०१ ) पुरइन = ( पद्मिनी ) कमल । 
'पान = पत्र, पत्ता । मिलाइए-*पडापत्रमिवाम्भसा? | परागी = ग्रनुरक्त | पागी = चिपटीं | 
(१०३) घट = शरीर । (१०४)पूरव लौं = पूर्वं की ओर, मथुरा । मसान जगाना = शव 
| 4२ बैठकर तंत्रशासत्र के अनुसार सिद्धि के लिए साधना करना | (१०५) कुदित = बुरी । 
| उपचार दवा | धुन = रंगढंग । (१०६)चपरि = शीत्रता से,एकबारगी | कु तल = केश । 
| -भुरे लई = ठग लिया | निरस० = रसहीन हो गई । करखे तें० > खींचने पर भी हटी 
नहीं । घनस्याम = श्रीकृष्ण; वादल । छिजई=बिस डाली । (१०८) मधुन्शहृद (का 
त्ता ) | पानि=हाथ | पलक०=द्दाय से पलकें मल रही थी, जगने का प्रयत्न कर रही 
“थी । निरोध-रोक-छुंक । निवरे=निकल कर जा सके | झपन०=कृपण का सा व्यवहार 
। ( अर्थात्‌ केबल जोड़ती रही )। (१०६) बतावे-त्याग दे | (११०) हित = अच्छा, 
| रुचिकर । माहे-में । दाहै-जलन से | (१११) अब किन० = वेचकर दाम क्यों नहाँ 
-खड़े कर लेते | सबरी = सब्र । (११२) रूखऱ्वृक्ष । (११३) शुनेवोन्युणयु्त बनाने 
| से । अनखात=्बुरा मानती हैं । तन=ग्रोर । बिहात-्त्रीतता है । (११४) स्याम = 
| श्रीकृष्ण ओर काला । रद कियेन्यश गाया । खर ति=वेद्‌। बारिज-बरदन०=मेरे नेत्र- 
| -रूपी भ्रमर श्रीकृष्ण के कमलमुख का मधुपान कब करेंगे, उनके दर्शन कब होंगे ? 
(११५) कू जतःत्रोलती है । सिंगी-सींग का बाजा । पखान-(पाषाण) शिला, पत्थर । 
| (११६) काढ्यो=खींचा, बनाया । (११७) ऊजर-उछड़े हुए | (११८) अनुसारी= 
|| छेड़ी । अहि०-जैसे सांप कॅंचली छोड़ देता है वैसे मन शरीर को छोड़ चला गया । 
| (११६) बोहित-जहाज, बड़ी नाव | (१२०) तुम्हरे० तुम्हे ही फत्रती है । नरियर- 
| 'ज्या=्देखिए पद्‌ ३५ की टिप्पणी । (१२१) परेवा = कबूतर । वंटक०= स्वयं काँटे की 
-चोट सहता है । निरुवारे =निवारण करते हो, हटाते हो । (१२२) पाने = अपने । 
-निदाने =ग्रंत में ।,(१२४) दुसह धुनि = श्रसह्य ध्वनि ( कानोंको )। (१२५) बिसाहु = 
मोल ले लें । (१२६) श्रानि० = श्राकर आशा को भी नेराश्य में परिणत कर दिया । 
(१२७) ग्रोछ्ठो तोल = तौल में कम, हलका । जाति = संप्रदाय, मंडली | (१२८) ५१ 
त्रिदोष = संनिपात | जक = बकवाद्‌। थिर के = स्थायी रूप से | (१ २६) पवन धरि = 
आणायाम करके । (१२१) बरन = वण, रंग । (१३२) आँधरी० = अंधी यदि अंजन 
“लगाए । (१३३) पय० = बल से दूध दुहते हो । (१३४) मोट = गठरी | कर करि = हाथ 








RO 
से | मृगमद = कस्तूरी | मलयज = चंदन | उबटति = मलती थी | तृप्ताति = तृप्त होंगी। 
(१३५) खरि=खड़िया । (१३७) गुपुत = भेद, रहस्य | (१३८) पुहुमि = प्रथ्वी । भर- 
मात > घूमता है । ्रघात = तृप्त होती हे! ्रमृत फल = मीठे फल | (१३६) खरिये = 
अत्यंत | सुधि० = उसे भूलने की वृत्ति ही भूल गई अर्थात्‌ वह भूलता नहीं | आँक = 
अंक, गोद ! खटकती है = कसकती है । (१४१) नए = झुकें। उनते=्उनसे बढ़कर या 
बड़ा ! (१४२) बकसियो = क्षमा करना | बौर = मंजरी। (१४३) तन = ओर | धों = तो | 
परमारथ = परमार्थ रूपी षध । राजदोष = प्रवल रोग यच्मा । (१४४) ्रनुदिन = 
प्रतिदिन । (१४६) दें गए = दिए हुए गए | (१४७) बापुरे = बेचारे । छार > धूल। 
(१४८) आयसु = आदेश, आज्ञा। वारि० र निछावर करके । नव० 5 नो टुकड़े 
करके. टुकड़े टुकड़े करके । (१४६) तर : नीचे । सचु > सुख । (१५१) सुखेत = 
रणत्षेत्र । वारि = पानौ; चमक । (१५२) वाय - वात-विकार | पयनिधि = समुद्र । 
(१५३, अरे 5 अड़ गए हैं। राचे = श्रनुरक्त । बक्र = अत्यन्त टेड़े | सीतल = जिनके" 
संचार ( ध्यान ) से हृदय ठंढ हो गए हैं | श्रमिय० = श्रव ये अमृत से विष में जा 
पड़े | (१५.४) बढ़पत० = उसकी ओर काला सप क्यों बढ़ाते हो । हारे = विवश होने. 
पर । अछुत = रहते । (१५५) फूलेल = सुगंधित तेल । ग्रंथ = गाँठे। ्राघोरी = भारी | 
ताटंक = कान का गहना | जोति = शोभा | सार = घनसार, कपूर । ञ्रसवास = (श्राश्वास) 
सुगंधित साँस | आक = (शर्क) मदार । (१५६) श्रधिकारे = अ्रधिक । सारे = तत्त्व । 
खारे = कडवे । (१५७) वायस = कौआ । अचयो = पीया | बजी० = एक ही ढंग के बाजे. 
बजे, सब एक ही रंगत के हैं | तांति = तंत्री, वाजा । (१५६) कनियाँ = गोद । (१६०) 
कलेवर > शरीर । खौरी=लेप। पिछौरी > दुपट्टा । (१६१) ज्यों भुवंग० ८ 
जैसे उस सप की फूँक जिसकी मणि छीन ली गई हो । दवा = भीषण ज्वाला ।, 
(१६२) अंबर = अच्छे वस्त्र गुरु०= जो योग के हमारे गुरु हैं वे कुब्जा के हाथः 
की माला हैं, उसके इशारे पर नाचने वाले हैं। (१६३) दाम = रस्सी | पानि = 
हाथ | चोरी० =चोरी न खोलूंगी। अआनि= श्राकर । हठिहौं = न देने का हठ. 
न करूंगी । जावक = महावर 1 वट-तर > बरगद के नीचे । सँकेत = संकेतस्थल | 
चढ़ाय = बैठाकर । (१६७) निरखि० = उसे देखकर ग्रश्न की अखंड धारा बहने 
लगी | प्रेम० = प्रेम की व्यथा फिर भी न बुझी । अंतर-गति = हृदय के भीतर | 
सुचित = स्वस्थ होकर । कमल = योगियों के षट्चक्रं जो कमल के रूप में माने. 
जाते हैं। (१६६) लाई=मन लगाकर | सुर्मात मात=च्छी बुद्धि। पन 
निश्चय । (१७०) यात = गाते हुए। सुनात = सुनाते थे । परसात = छाई है । 
(१७२) सिंधी = सींग का बाजा । (१७३) लहनौ US रच्य पात) 
प्रिय । सँघाती = साथी, सखा । (१७५) सरे = ( सूयं के रथ की ओर ) जाता है) 
उसे प्राप्त करता है । (१७६) वल्लमी = प्रेमिका | मधुर जो मीठी बोली बोलने 
वाले हैं । बृकऱ्भेड़िया । वच्छ = वस्स, ले, | अ कळा 
सत = शत, सेकड़ों | (१७७) वरस०न्मर्धा करता है | कर०=हाथ में कड़ा ओर 
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“दर्पण लेकर ( कड़ा टीला पड़ गया है । दर्पण में मुख विवर्ण दिखाई पड़ता है ) । F 

'एतो मान = इतना अधिक कष्ट सहने पर भी । (१७८) सहियोच्सहना । मकरः 

ध्वज न= काम | वहियो =ञ्र%-प्रवाह के कारण । (१७६) पयन्जल । पय सोर 

'पानी से भी आग लग रही है । हा हरि०-हम जो “हा हरि, हा हरि? कहती हैं 

उसी मंत्र के पढ्ने से इस आग मै जलकर भस्म नहीं होती | (१८०) गहरु-देर, 

विलंब । (१८१) कहा बनैहँच्कौन सी वात गढ़ लेंगे। पाँतिन्पक्ति । प्रतिष्ठान 

-मर्यादा । अब हम०=हम चुपचाप वहाँ पत्र लिख देंगी कि ये तो गोकुल के श्रह्दीर 

“हँ फिर उन्हें अपने साथ यदुवंशी न रखेंगे, उनकी प्रतिष्ठा न करेंगे । (१८२) 

-रूपहरी-हरि का रूप, सारूप्य मुक्ति । सुक शुकदेव । स्यामा=्य॒वती स्त्री । 

(१८०) भने=्कहे | कह०-्क्यों उन कानों में कंकड़ी की चोट करते हो । रङ्ग 

। जचुनेः=प्रयत्न करने पर भी । (१८६) वकीन्यूतना । दोषन=्दोष अर्थात्‌ विषमय 

.हो जाने से | तूनाब्रतस्तृगणावते । केसी-केशी नाम का दैत्य (१८७) घाए-बात, 

। चोट | -कहि० - कहना पड़ा। (१८८) सरल=्रसमय, कणंसुखद्‌ । तरनि०= 

| -सिर का तिलक सूर्य की भाति दाहक है | भुवाल-भूपाल, राजा । (१८६) 

-बहिबी-निवाह करना । (१६०) दासनिदासि-दासानुदासी, दासों की दासी। 

| (१६१) चेत =वेसुष अवस्था । रेतीन्बालू का मैदान (१६३) श्रवगाहँ०= 

| -डुः्ल में इती हैं। (१६४) स्यामसूल०-शरीक्ृष्ण की पीड़ा में पगा हुश्रा । ऋषिः 

अर्थात्‌ त्राजु, सीवा । (१६६) पुलिनन्तट। (१६७) विरह बीज=विरहमय । 

| सलिल०=्ग्रधर-माधुरी के जल में मिलाकर । वल न०्=््जौषध का कोई वल 

नहीं लगता, ओषध काम नहीं करती । सरे-हो । (१६८) देच्ये । दाम=रस्कष 

- से । पतिञ्प्रतिष्ठा । रपनिधिन््रानन्द के सागर | (१६६) नेह-नगऱ्प्रेमरूपी 

रत्न । लुकानी-समक में आई। (२००) हमरे०=हमारे गुण गाँठ में क्यों नहीं 

बांधे, हमारे गुणों का विचार क्यों नहीं किया । (२०१) देह०-शरीर दुःख की सीमा 

| हीं पाता, ढुखों का अन्त नहीं मिलता । (२०२) आनन्शपथ । अ्ामिष=्मांस 

| हित=प्रिय । किंगरी=्छोटी सारंगी, चिकारा । सुरूध्वनि। लगन्तक | त्रज- 

| भानस्त्रजमानु, श्रीकृष्ण । (२०४) चालीन्छेड़ी । सालीन्धँसी | व्रजबाली= 

_ ब्रज की बालाएँ । (२०५) इतने=इतने पक्षी | प्रतिपारे-्पाला-पोसा । बिडारे= 

नष्ट कर दिए। कीर = नासिका | कपोत = गर्दन । कोकिला = वाणी । खंजन = 

आंखें । (२०६) सत्वर = शीघ्र | मधुरिपु श्रीकृष्ण | जगी = जागरण | क्वाथ = 

काढा | मूरि = जड़ी । सुख्य्रनुकूल, लाभदायक | (२०८) निवतिच्यूजा करके | | 

(२१०) अराध = आराधना करे | वरीस > वर्ष) पुरवौ = पूर्णं कर दो। (२११७ / 

रीते रिक्त, खाली | कारन><कालों की। फेरनि=लपेट, पहनावा | घेरनि > टं 
. एकत्र करना, चराना । करेर=कड़ा। (२१३) घोष =ग्वालों का गाँव । संपुट = 
| . बंद | दिनमनि>सूर्य । (२१४) रथ पलान्यो रथ पर चढ़ कर गए। (२१७) 
| पाहन = ( पाघाण ) पत्थर, कठिन । (२१८) जावदेक = यावन्मात्र, सबको । (२१६) 


SS कमस RRC कल 














११२ 


चित० - मन । (२२०) विधिं० = ब्रह्ञारूपी कुम्हार | घट = घड़ा; शरीर| द्रसन० = 
देखने की आशा ही घड़ों का फेरा जाना है | कर०-- श्रीकृष्ण के काम आए, उनके 
लिए शकुन-सूचक हुए | (२२१) काती -कत्ता, छुरा । सवाती -स्वाती | (२२२) 
निसि लौं = रात-भर । सीति = शीत, टंढा । पुरवा = पूर्व से आने वाली वायु, 
पुरवैया | गए० = उसने हमारे शरीर सरलता से जीत लिए हैं | (२२३) चौरासी = 
अनेक प्रकार की । हरि-हरकर । (२२४) लोकडर -- हमारा प्रेम प्रकट करने से 
श्रीकृष्ण को लोकापवाद का भय है ( लोग कहेंगे कि ये गँवारों के साथ रहते थे ) | 


(२२५) सो कुल-वह वंश (यादवों का ), जन्म लेने पर जिससे बिछुड़ गए ये । 


गर्ग०--गग ने कहा या कि श्रीकृष्ण मथुरा और फिर द्वारका में जा बसंगे । जो कुल = 
-बह सब | ज्ञाति जाति । (२२६) अनहृद -- श्रनाहत नाद्‌ | कुष्मांड-कुम्हड़ा । 
अज = बकरा । अघाना तृप्त होना | (२२७) न परानी -- नहीं हटी । चलमति = 
चञ्चल बुद्धिवाला | घेरि० = ठेंकते फिरते हैं। (२९८) पति--प्रतिष्ठा | दुरहु = 
हृटो । वसीठ =दूत । मति फेरी-बुद्धि का फेर | के सँग = मिलकर, जुढ़कर | 
श्री-निकेत र शोमा के घर । पानि> हाथ में । बिषान=सींग | (२३०) नवतन = 
( नूतन ) नए ढंग से । राचे - अन॒ुरक्त हुए । रन-छोर = श्रीकृष्ण । (२३१) कारे> 
-काले; मलिन, कपटी । (२३४) ऐन = घर । (२३५) कोय० >> कौन स्त्री थी । राज- 
पंथ = राजमार्ग ( भक्ति का चौडा मागे) । उरक > उलभानेवाली । कुवील = 
'ऊबढ़ खाबड़, ऊँचा-नीचा । श्रज--बकरा | बदन = मुख ।' (२३६) कुमोदिनी> 
कुई' । जलजात कमल । घनसार > कपूर । जीरन = जीण, पुराना | (२३७) 
(बिद्मान = विद्यमान, उपस्थित | (२३८) स्यंदन = रथ | वाय० = वात-व्याधि से 
पगली सी होकर । (२३६) कुभ- घढ़ा । जलचरी० --बेचारों मछली। (२४१) 
धूरि = मिट्टी, व्यर्थ । (२४३) कुवजा०>कूवरी के प्रेम में मतवाले । लेख = थोड़ा 
भी । हरिखंड = मोरपंख | स्यामा = घोड़शवर्षीया युवती खरी, राधिका | कछु० = 
-सुधबुध खो गई | प्रवाल > नए निकले कोमल पत्तों कौ भाँति । ततछुन = तत्क्षण, 


- तुरंत | सुहेस = मंगल । सुरेस > इन्द्र | रस > ग्रानन्द से भ्रमित गतिवाले होकर, 


आनंद में मग्न होकर । सेस > शेषनाग। (२४४) श्रंगराज = सुगंधित लेप। मेदिनी = 
भूमि | (२४६) बरन = वण, रंग । बाने = ढंग के । मीड़ि = मलकर । (२४७) 
समतूलहु = समान । (२४८) वास० = वासस्थान | मंदे = मंदे बाजार में | (२४६) 
-कहु० = उसे भस्म लगाने से केसे सुख मिलेगा। (२५०) चाँड = अभिलाषा । 
बिसासि = बिश्वासघाती | तीजो पंथ = तीसरा पंथ ( मुरारेस्तृतीयः पन्थाः )। यह = 
ऊधो । साधु = सजन, सीधा । (२५२) कट = कडवी । ग्रंगनिधि० = श्रीकृष्ण के 
सगुणरूप के समद्र से | अनभिल = बेमेल ( नियुःण ) | अमोलत = अमूल्य या बहुः 
-मूल्य ठहरा रहे हो ( सगुण से निगु'ण को बढ़कर बतला रहे हो ) । (२५२) अतीत = 
परे । (२५५) स्याम-तन० = श्रीकृष्ण की ओर देखकर, उनका विचार करके । (२५६) 


-बारे = बाल़पन से ही । (२५७) अगाऊ = आगे आगे । (२५८) कचोरा = कटोरा । 
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ताटंक, खुभी, खुटिला = कान के गहने । फूली = फूल, लौंग ( गहना ) | सारी० = 
कमल और चंद्र से अंकित साड़ी | सारस = कमल । गृद्र = फटी । (२४६) भेद०> 
पता न चला । बदन को > कहने के लिए, निश्चित करने | बा३०  प्राथायान । 
ताए = तपाए (२६०) सँचि = एकत्र कर रखी थी। छार = धूल । सरवरि० = कूबरी 
के योग्य । घटी० = बुरा किया! हम जोही = हमें देखते रहे, हमें ग्राहक समभते रहे। 
। (२६१) राहत = रहते हैं। कोट=बाँस की कोठी। (२६२) परेखो = पछुतावा ॥ 
बारे = छोटे । भीर = संकट, कष्ट, कठिनाई । हरव्यो = पूरा हुआ । बायस०>कौए 
का माई, कौञ्रा । (२६३) पत्यानो=विश्वाए किया । (२६४) करसायल = सुग । 
बिधि सों = अन्याय से । (२६५) सूर = शूर, वीर; सूरदास । (- ६७) वारक = एक 
बार । (२६८) सोधियो» = उनसे पूछना । घात = हत्या । (२६६) ज्यों = जैसे माता 
अपने जने बच्चे का पालन करती है । (२७०) गुरु० = गुड़ दिखाकर बहलाओो । 
कोउ० = किसी प्रकार । (२७१) ग्रन्तरमुख = भीतर । पांड० = कामला रोग जिसमें 
शरीर पीला पड़ जाता है । उजरे = उजड़ा हुआ | छद = भ्रमर । (२७२) मदिरा० = 
शराव पीकर । पराग० = पराग की पीक की रेखा । कु भ० = “विषकुम्भं पयोमुखम्र, 
बिष का मरा घडा, जिसमें ऊपर दूब हो । उघारे = खोले । कृत = कर्म से । (२७४) 
पुहुप = पुष्प । नेरे निकट । (२७४) पिछौहें = पीछे की ओर | डर० = जव छाती 
छेदकर पीछे जा निकले । पाछे० = पीछे हरते हुए भागे नहीं | कबंध = घड़ | संगुख० = 
सामना करने, भिड़ने के लिए । (२५६) चिुर = निकुर, केश । यह० = इस प्रकार से। 
नयन० = नेत्रं की इच्छा पूर्ण करते हुए । बटमारे = डाकू, चोर । (२७७) कागर = 
कागज, पत्र | (२७८) पंक = कीचड़ ही पेली साड़ी है । व्यान = बहाने से | ग्रन- 
हारी = समता । (२७९) भीति = दीवार । (२८०) हठिदि = हृ्पूवंक.। प्रवेसनि = 
जल की थारा के प्रवेश से । ब्रिसेषनि=विशेष रूप से । (२८१) धावनन्दूत । कहा०= 
बया बह है । बल = बलंदाऊ। (२८२) दाडुए० = माना जाता है कि वर्षा के 
प्रथम जल से मरे हुए मेंढक जी उठते हैं। निविड़ = घना । (२८३) सारंग = 
जातक । सूरमा = वीर | (२८४) खरे = तीव्र | (२८५) इते मान = इतना अधिक । 
अत० = मार मत डालो । (२-६) सिंधुतीर = द्वारका में | (२८७) बयन = बचन;. 
बोली । भीषम = भीष्म पितामह की भाँति। डासि=बिछ्ाकर। दच्छिन० = भीष्मः 
पितामह जब युद्ध मै घायल हुए. तब सूर्य दक्षिणायन थे; उत्तरायण होने पर उन्होंने 
प्राण त्यागे । उन्हें इच्छामरण का वरदान था । (२८८) निमेष० = पलकरूपी तट | 
गोलक 2 पुतली । तट र थोठ और कोल ही तट का मैदान है। (२८६) पोच ॥ 
बुरा (सोच का विशेषण )। (२६०) एक अंग-( एकांग ) केवल, निरंतर । 
ज्यों मुख> > जब वह पूर्ण सुखचन्द्र सामने था । रई > रंगी, इती | सकति = शक्ति 
भर । (२६१) सारि = निकालकर, पूरा करके | (२६२) कुहू = अमावस्या । तमचुर= 
ताम्रचूड, मुर्गा | (२६९) ग्रारि> गरड, मुद्रा | वसन = वल्न। दसन - दांत | (२८७) 
बहु= ग्राग धारण करता है । छपाररात्रि । (२६८) मोपे = मुझसे । मख० - काट 
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नले। (२६६) ढु'खन्वृचो का गिरना ही दुग्व है । सिवस्स्तन । ( ३००) तन-दगघ= 
शरीर का जलना । (३०१) सन=से । (३०३) सोव-पता । गहरु-विलंब | ग्रंबरर 
आकाश 5 (३०७) सीरे-ठंढे | सूरमा = वीर । (३१०) रामकृत्न० = बलराम और 
श्रीकृष्ण के कारण किसी को कुछ नहीं समझती थी । (३११) चिलकस्गुद्ध तिलक" 
एक वृक्ष जो बसंत में फूलता है। मृगपशु = पशुजाति। 0712 टा त्त ) ७. 
नाशक । (३१५) साधो = उत्कण्ठा | (३१७) पच्छु-पंख; पलक । अंबु-जल, ग्रांसू! 
श्रमृत ==ञ्रधरामृत । कीर = सुग्गा, नासिका । कमल = मुख या नेत्र | कोकिला = 
वाणी । (३१८) मूल संस्कृत श्लोक यह है--जटा नेयं वेणी कृतकचकलापो न गरलं, 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसमम्‌ , इयं भूतिर्नाज्ञे प्रियविरहजन्मा धवलिमा, 
पुरारातिम्रौन्त्या कुसुमशर | कि मां व्यययसि | (३२४) छुपाकर=्चंद्र, मुख | सारस 
कमल । (३२६) परेखो=सोच । पौरिनद्वार । (३२८) उमापर्तर्शव | सोध० = पता 
पा गया । दसन०=दाँत से काटने का । नेनन० खारा होने से | (३३०) भवभूति 
की रचना यों है-धत्ते चचुर्मुकुलिनि रणत्कोकिले बालचूते, मागे गात्रं चिपति 
बकुलामोदगर्भस्य वायोः; दावप्रेम्णा सरसबिसनीपत्रमात्रोत्तरीयः, ताम्यन्मूतिः श्रयति 
बहुशो मृत्यवे चंद्रपादान्‌ | (३३२) उघारी=खुलौ | खलाका=सलाई ( अजन लगाने- 
वाली ) | आरति-दुःख । (३३५) हंस्न्परमहंस, ब्ह्मशानी । (२२७, केसे=्समान । 
आगरे = बढ़कर | (३३) जल०-जल में शीशी डवाने से बुल्ले निकलते हैं | बार 
देर । (३२४०) पास=पाश, जाल । सायक = बाण | दवा=्दावाग्नि । (३४१) अ्भास्यो= 
प्रकाशित हुआ । सुमन>सुगंधित तेल, फुलेल । रहि-रुके नहीं । निरंजन = निर्लिप्त । 
सलमः=फतींगे | करम कीञउत्तम । (३४३) घार बह्दीन्तलवार चली । (३४८) परी= 
गिरी, एथक हुई | बहिवो०=बहना नहीं रकता | उपचारै० = हमारा क्या उपचार हो, 
कष्ट किस प्रकार दूर हो | (२४६) अआसी=लानेवाले . (३५०) ्राहु=्हो | मोरो = 
ठगते हो । साहु = साधु, महाजन, बणिक्‌ । (३५१) चारी = चारों मुक्ति ( सालोक्य, 
सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य ) | मारग०=रास्ते पर आइए । (३५५) ह।=थी । छुपद= 


` भ्रमर | दई=ईश्बर का भी डर नहीं । (३६०) सुसारना्समभाकर कहना । (२६२) 


कुसुम == हलका लाल । करनि =श्रपने हाथों | (३६४) दोष=जोड़ की त्रुटि । काँजी= 
खट्टा । दिगंबर = नंगे लोग । रजकर-धोबी | (३८१) नँदलाल-=श्रीङ्ष्ण से । हीच्यी | 
दही = गिर पड़ी । (३७५) तातो=्तस्त, गरम । करम०=धीरे धीरे, क्रमशः । (३७६) 
ग्रागो लेना>सेवा करना । राम-बलराम। (३७७) गिरहिनीन्णहिणी, पत्नी (देवकी)। 
परिधान=वसतर । (३७९) त्रिकट = टेढ़ी | कलन्मधुर | उड्गन=तारे | पदिक = माला 
में बीचोबीच का बढ़ा गहना । दारा-पत्नी | राम०<रामजन्म के तपस्वी, रामावतार 
में तपश्या की थी । मोट=गठरी ' (३८०) ब्याज-बहाने से । हमण्न्मुफ दास का 
वश नहीं चलता । (३८२) नेरो=निकट । वेरीत्बेडा) नाव | (३८४) बायसण्तकीए 
को वे पति के आगमन का शकून बिचारने के लिए उड़ा देती है । (३९४ क -. 
वैसा | फेरि०-बेरुघ हो जाना पड़ता है । (२८७) छाकन्कलिवा | (३८८) परिहास = 


॥ “पि a 











११६ | 


खेद । (३८९) अगाऊँ-पहले ही । कंथा>कथरी, गुदढ़ी । षटद्रसी-षटशास्त्री, छो . 
शास्त्रॉ का ज्ञाता | (३६१) दावरी = रस्सी । झवरीस्मलिद । महियाँ-में | साँवरी= ` 


काली । (३६२) ग्रंक० = आँख मू दे मूँ दे ही अंधकार में आलिंगन किया | धुकधुकी= | 
धड़कन । खेद = दुःख । भीनी = युक्त | लट-केश की लट । बलयास्चूडी । लर = 
माला की लडी | कंचुकि-चोली ! भीनी = पतली, महीन । परनस्प्रण । परेवा = 
कबूतर, कपोत | छूटी ० सपिणी मणि छिन जाने पर जैसे शिथिल पड़ी रहती है । . 
(३६३) दु हु०-राधा रहने पर श्रौर माधव हो जाने पर दोनों स्थितियों में प्राप्त विरह 
को केसे सहदे | उभय०-लकड़ी के दोनों छोरों में श्राग लग जाने पर झुलसता काष्ठ- 
कीट जैसे शीतलता के लिए व्याकुल होता है । ( २४४) बपु-शरीर | उरजस्स्तन । 
ग्रंतरऱ्चीच | जुग०=दो कमल (नेत्र) | समेर०-पर्वत की चोटी (स्तन) । सम०=चंद्र 
(मुख) से | सनालज्मुणाल सहित (जल की घारा ही नेत्र कमलों की नाल है)। विय= 
दोनों । श्रांचर = स्तन । इईंढु-चंद्रमा के उदित होने पर | नलिनी-दल=कमलों का 
समूह | लंकृत-अम्गत रूपी ओस के करों से तुशोभित है । मनो इदु'"*जालऱ्नेत्रो 
से टपके आंसुओं से भागकर स्तन ऐसे जान पढ़ते हैं कि मानो चंद्र (मुख) के उदित 
होने पर उसके द्वारा टपके श्रमृत ( आँस्‌ ) से ( संदे) कमल (स्तन) ओसकणो को 
धारण किए शोमित हो रहे हों (स्तनों की उपमा मुं दे कमल से देना कवि-समय सिद्ध 
है) | (३६५) घटच्यानी (ग्रांसू) से भरे घड़े । झरीरपानी की झड़ी । जल-पानी 
(आँसू ) | उर०-छाती रूपी भूमि । मुजाच्बाँह; शाखा | रोम=्रोम रूपी वृक्ष | अंबर- 
वस्त्र, आकाश | उच्च = ऊँचा स्थान, पहाड़ पथिकऱ्यात्री; शरीर के विभिन्न अंग । 
चंदन०=षंयोग के समय का लगा चंदन श्रांसू से मिलकर कीचड़ हो गया है, श्रोर 
मार्ग रुक गया है | (३६६) अपनो सोच्ग्रपने भरसक । घट-शरीर । ग्रकनीससुनकर 
भी । भोयो-धोखे में पड़ा हुआ । (२९७) गुनिल्‍समभकर | अरगायन्ग्रलग, प्रक्‌ | 
बात०>करिकाओं को तोड़कर बात कहना, बहुत श्रच्छ्ठी तरह से समभाकर, एक-एक 
रहस्य खोलकर वात करना । पूरो०=भली भांति निबह आया और समझ लोजिए कि 
बहुत दिनों (सदा) के लिए निपट आया । सठस्मेरे ऐसे दु, पगले ओर मूर्ख को | 
मोपे=मुझसे । टीले=ठेलने से, जबर्दस्ती भेजने से | पठावन *ऱ्य्रापको तो केल भेजने 
की ही धुन थी | जेसे हाथी जिम्न वस्तु को मुँह में भर लेता है सूँड से उसे ठेलकर 
उद्र मॅ पहुंचाने की ही धुन में रहता है, उगल कर छुट्टी नहीं पा लेता । (३६८५) 
आलज्श्रालय, घर | सालेज्पीड़ा देता है | विरदरग्रंगी कृत रीति, बाना | बहौ०- 
अपने बाने की लजा का निर्वाह करो | दीनपति=दीनानाथ | मोसों-मेरे सामने तो . 
देखिए, सिर नीचा क्यों किए ले रहे हैं । उसास०-उद्धव ने उसास भरी ओर 'हा हा 
ब्रज” कहने लगे, उनके नेत्रो में ग्रांसू भर आये | (३६६) बारन- गोपियों को सिखा बढ 
कर लौटने में उसे देर न लगेगी, मुके तो देर लगी । (४००) खरिक-गायो के रहने 


का स्थान, गोशाला | जाहीं-जिपतमें। निबाही-निर्वाह किया, सहा। 
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